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दा शब्द 


आज विज्ञान का युग है । विज्ञान तो पहते भौ था, परर आज मानवे 
उपे एक निरिवनं क्रिपत्मक्र षूपदेदियारहै। हम दैनिक का्येकलापोमे 
ज-मसे मरण तक विक्षान के मनेक पक्षो से गुजरते है । भाज हमारे मांति- 
मातिके कौतू्टलो फो तृप्त करने मे चिज्ञानही मक्षमहोरहाहै। इसीके 
अलपरहम चद्रमापर उतरे भौर भगलवषशुक्रग्रहकी सोज भीकर 
सके। रकं अद्मून प्रपोगो ते प्राप्त सफनताभो ने हमे नित नये सक्त्य 
दिये। विज्ञनकीहही चमत्कारिक गतिविधियोने हमारे कति, लेखक 
मौर उपन्यातस्तकारो को कल्पना कौ नर्ह-नर्ई सचेतनएदी भीर उन्होने 
मदमूतं रवना्ओं का सुजन क्रिभा। 


दिवे के महान वेजञनिक उपयासो के हि दी रूपान्तरण दस पुस्तक भ 
प्रस्तुत । सात विर्व विषूपात उप य।सकारो की वैज्ञानिक कथां पर 
आधारित छृतिय- जो रहस्य, रोमाच, विज्ञानं, भगाल, भौत्तिक, रसायन 
शास्त्रगोर्‌ भय अनेक विधमोसे जुहो दँ -- हस सकलनम चुनो गई) 
स छटे-से कलेदरमे गागरमे सागर भरने का प्रयत्न करिया गयाहै। 


श्वी शताब्दीमे यूरो भौर अमेरिका के अनेक भतिभसिम्पन 
यज्ञानि, विद्वानो, लेखको तथा गम्भीर विचारक्रामे जीत्र विनान, नौमेना- 
विश्वान, ्यास्तर-विज्ञान, रसायन विज्ञ न थोर अन्तरिक्ष चिक्ानसे सरम्बधित 
क्लोज की विकट समश्याभो पर आधारित अनेक रोचक, रोमाचकव 
कीतुहलपूण रप वास लिखे प्रकादित होते ही यै उपया ्रधिद्धिकीः 


चोरो षर पहुंच यये । साज भी पाठकों के गीच इनकी छवि शौर महता 
चर्यो-कीन्पयो बनी है। फास फे प्रसिद्ध लेखक युते वनं अपने समय $ 
विख्यात अवेषी भौर वातिक सूद्च-मूकष कै कथाकार पे ! उनका उप यात 
सम भय दू द मून" की जितनी प्रतियां छषती, हापो-दप निक जती । 
भानव जव चद्रमा पर पटुवा तो जिन सिद्धान्ता मौर परिभाषाभा कां ईस 
उपयास मे प्रतिपादन हर्मा या, ओर जो कस्माद्‌ की गई यी, व्यो-की.तया 
सच ट । जले बे के "चाद का चक्कर शुच्छल तारे प्र दो वे पथो केगम 
मे'तया "रहस्यमयी द्वीप" के सार को प्रस्तुत सस्करण मेँ जोड दिया गया है 


जीवःविक्ान दिषय के ख्याति पराप्त मन्रजी उपयासकार एच० जी 
वेल्स कानाम कज्ञानिक कथा सादित्यमे ममरदहै। मजहर मापाका 
कथा-पाठक उह जानता है । उनके उषपयास दवार भफव बल्डस 
शुढ माफ गोँदूसं' तथा “दनविलिवल मेन" लालों फी स्या म विके 
विश्व की लगमगर समी प्रमुल माथामो मे इनका रूपा-तरण हमा । वेतस की 
ये कृतिरया १६बी परतान्दी कै श्रेष्ठतम उपयासोमेसे ह, जिह एव्कएक 
शार शुरू करके खम क्रि विना नही रह सुता 


अग्ेजी फे विस्यात कवि शली की पलनौ मेरी उन्त्यू वैलीनेगी 
रस्ायन-दास्त्र पर एक काल्यनिकं उपयास लिखकर विज्ञान-भाहिदय मे 
सनबली भचा दी यी । प्रेकेनस्टीन (पिधाच का प्रतिशोध) पिधाचकी 
काम-वासना पर आधारित एक भयावह मयर वंश्नानिकदुच्टिकोण ते तिला 
गया रोचक उपयास है! 


गाढनर्‌ एफ० फाक्स अमेरिका के प्रसिद्ध उपयासकार हुए ह । उनके 
उपरयास "द क्वीन मंफ़ दोवा"ते विश्वभरमे धूम मचादीगी। दी 
उपयालभे ईसा के ई एतान्दी पूव का इतिहास टै, भिस वशानिक- 
धनुषकेयत पर श्नरायत के सघ्नाट सुतेमान ने दोव की रानी स मिलकर 
विर्व विजय करा सपना स्रेजोया था! शस्य विज्ञान परर षार यह 
उप काहि, भूगोल सौर तोमाय मरप्ररदे ।कटानी धनुष की ्ोजमे 


स कम 


आरम्म होकर षनुषसे लटे गए युद्धके सय समाप्त होती दै । हसी दृष्टि 
से वंज्ञानिक तथ्यो पर माधारिते दस महान्‌ रोर्मावक भटर मौगोलिषफ 
उपया को 'वैशातिक धनुष' के नाम से सकतित किया ग्या है 4. 


यदि हम विद्व के पाव भेष्ठ उपयासरारो की नाम सोचे तौ"ठनरभ ६ 
श्वं चतान्दी के भहान्‌ फरंसोसी उपयाप्तकार भमु कामी 
स्सा मस्तिष्क में आ जाता है । विकटरद्य.गो उस शतान्सेक वनान्द 
सोकप्रिय उपयासकार ये । खँ अपने मौलिक व क्रान्तिकारी विवायोके 
कारणं गुनेसो टापूमे वषो का निर्वोसन भोगना पडा या। उनके प्रिद 
उपन्यास “टायसलसं भरु द सी' में एक गरीब मधुरे को भयकृर समुद्रे 
खटी दो नृशस घटानो से सपं करने मे सफल दिखाया गया दै 1 सगमगं 
आधा ठपयासतो नीकामभियत्रण विक्षानसेही मरा हुमा है। इसी दृष्टि 
से षसषति को सग्रहं मे लिया गया है । वंशानिक सपं शी कहानी बन्तमें 
इुखान्त होकर समप्ति होती है मीर पाठकोके हदय पर मिल्ियातके 
अलौकिक त्याग मौर प्रेम कौ अमिट लकीर खीचदेतीदटै। 


ब्रिटेन के लेखक सर माधर कानन ढौयल वेशे से स्थय शक्टरयेगौर 
उपन्यास लेखने के भी शौकीन ये । उनका प्रसिद्ध उप यास हहत मौफद 
वार्कर विल का हन्द रूपान्तरण “घाटी का रहस्य" नाम से सकलित है । 


नेपोलियन बोनापाट के जमाने से प्रसिद्ध फ़ा्ीपी लेखक एलेक्नेढर 
ह्युमा के प्रसिद्ध उपयात "काट ओंफ़ मे क्रिस्टो' को हमने पहा 
श्रति्लोध' नाम देकर जोषा है। मत्यन्त आस्तिक प्रवृत्ति पर माधारिवि यह्‌ 
उप यासं रसायन य चिक्रित्सा-विज्ञ(न के दृष्टिकोण से चिदागया है } 


स प्रकार प्रस्तुतं सकसनमे हम विभिन माटी से जुडे शवस्य लेखको - 
कै वियात उप यासो का कयासारभस्तुत कर रहै है 1 विरवाम है किदिम्दी 
कथासाहित्य के सुधो पाठको को ये कृतियाँ मास्मविभोर करभो । 


--शाक्ति कुमार्‌ त्रिवेदी 
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चः श 


प्रतिभाकेधनी विक्टरह्यगोने १६ वद की भयु मेदी रष््रीय 
चथिता लिक माति के अकुर सजो लिए २५ वपके होते होते छभो 
युवालिषक्करे रूपम फास भरमे विष्यात हौ गए 1 उनकी व्याति उनकी 
आगूकेसायवढतीही गई ओर १८८५ मे जये उनकी मृत्यु दतो वै ८2 
वधदेये, मगर उनके अर्थी के पी इतना जनसमूह धारि फासमे उस 
शताब्दी मक्रिणीकौ अर्यीके पीेिभी दतनी भीडन घी।यहूया उनकी 
शताग्दियो तके चलनैवाली ख्याति का एक प्रमाण । 
विष्के महान लेको मेधी ष्य.गो आज भी जीवित मटपदटी 
चटनाभ्रा मौर भावनामो के ६्वी सदी के सेम मे उनका तीय स्थान 
हं । माल्टर स्त्रर साड वायरन मी भातिवप्रमिद्ध रोमानी लेषप्र माने 
जाति] फहानीकार, कवि, नाटक््यर भौर उपयासकार--वे वया णु् 
नहीये॥ 
दमप्रतिमा षाजम १८०्मै फषतम हुभा। २० वषष्ठोमायुम 
यपत मै प्रेमिषा फंतरं से विवाह्‌ विया भौर १८२७ मे 'तामधेत", 
नटे पर भारो स्याति अर्जित की। १८३१ महुषर्वकर आफर न्रे दम" 
निफकर् उदनि विष्व बै महान लेपक् मे सपना स्यानं यता तिपा! 
नपोतिमते पृतीय बे तानाह व्यवहारे प्रति उग्रता प्रफट ब्रन 
पर उदनि फस छोडर गुनसी टाद्रम १६ यप बिताए मौर वही भन 
जवन मी च्रेष्ठ मौर प्रिय रचनाएु रथी । गरीयभौर घापितोरे भमा 
मे अपायभे भ्रति याका घौषनेवाता उप याप ति मिजरेवुमम' मागि 
निर्दय य्यवहार व्यै कृहानी--द मैन सापतन हदा समुदीर्य 
वशानिक बहनी रायस भाप दमी" श्नि दसी निर्कसिरपर तिरी। 
१८०० भे नेपौसिपनमे पतने सापहीएनेपार्पाथनूावियाभिष 
परसि वापस युता त्तिया। इर पुरतक म दने प्रतिद उतन्याग दापय माफ 
दसी का स्पातस्ति 'सार्संतेपः सागर मथन दकतित्‌ । 


सागर-म्थन 


पवी सदी मे यौवन के उषान के ससर के सवप्ने वड येको 
मंते विवटर हग एक ह॑ जि होने अपने निवसिन काल मे त्रिटिशि 
गृनसी दापू म रहकर मानव की भावनाग्रो को छूने वाले तीन महान 
उप यास तिले! "सागर मथनः उहीमे सै एक समानी वजनागिक 
उप यात है--जिसमे नायकं ग्रिलियातते भप) अयसी को प्राने के 
लिए समुद से सय किया । इस उप्रयात म समुद विज्ञान मौर 
जलयान विज्ञान के.वारे मे ग्डी शरीक जानकारी दी गई है। 
उपयात की जान इत वलाहमक्स' मेह कि नायक अपनी वनानि 
भौर साहसिक सफलता के वाद अपनी घोपित मगरतर इल्णी 
को ग्रहण करने से इकार कर समुद्रे मे जल साधिते लेता 
ओर उस वेव्रफा प्रमिकाको उसी -यर्ति से विवाह कनेक लिए 
स्वणिम अवसर छोड देता है जिसे वह्‌ चाहती थी । मानव पध 
क साथसाय विज्ञानक सभी प्हुलुश्नोका निर्वाह करते हग तेलक 
मे मानवीय भावेनाभौंकाव्सञ्पयासमेजमक्रष्टृजहै। 
--सम्पादकं 


इम्लिश चैनल म गुनसो टापूस १७ मीलदरुर समदर म दो चदान 
थी, जिनका नाम डोदस था 1 इन दोना चद्रानोके वीच म सकरा सा रास्ता 
भीथा। इम समुद्र की लहर एक शोर से दूसरी ओर यपटती रहती थौ । 
यदी चष्टान वानाम मान था1 इनके वीच कड्‌ छोटे जटाज ओर नाव फम 
कटुनय्ट हो चुके ये । सन्‌ १८२० ६० ऋ वात है । उस समय मूरोपम 
भाषसे चतनेवते जहाज बौर छोरी छोटी नावा का आविष्कार हश 


हीया। 





सागल्मयन द 


पर्त के सेट्‌ मार्तो ओर गुनसी दोष्‌ क वीच छेदे-षीटे जहाज चस 
चरते ये) दनं सभौ जहाज को हिदायत धीकरिवे डौवसचद्रानोसे 
वचकर जाए } बई यार ऽवा अतत समय गुसारो कोपे चट्निं समुद्रम 
डय जने के कारण विल्युल भी नही दिखती ची गौर हर साल कोर्ट ने कई 
दृघटनां षौ जाती थी। 
क्रिसमस की रतत थी । सधी सत्त से भोरत्क गुनसी टापु पर चूव 
बरफ़ं परडी। सुबह कै नौ वज रहे ये । लेकिन सूय का माकाशमे कहीं पता 
नथा! चारो ओर नफ ही दफं दिखती थी। ्षोल के किनारे-किनारे राप्ते 
प्र एक युवती शौर क फासते पर एक आदम चते जा स्हेये\ वूतवे 
पडो के पासं वह युवती स्क गई ओर जमीनसे अफ के ठेते यटा क बह्ने 
पी मूढंकर देखने लगी । 
उत शुक्ते हए देखकर पपे अनि वाला आदमी भौ लिठक ग्या! 
वह्‌ देखने लमा क्रि यह्‌ युवती अव क्या करती हे ) उस आदमीने देषा यह 
गवती ओर कोई हौ मिस्टर सैथायरी क भतीजौ षूणो दै । वह उक्कर 
आणे चल दी! वफ पर उसके पैरोके निशान साफये। वहभादमीभी 
अमी रास्ते पीचे-पीचे हौ लिया ) जहा वह वलूतेकेपेडो के पास सकीधी 
यहा उस आदमी ने बफ पर कुछ लिखा हा देखा । बक पर "गिलियात" 
लिघा देखकर वह्‌ चौक पडा । आखिर उस लडक्य ने मेरा नाम श्यो लिखा । 
चेह पटी खडा हौकर बारवार अपना नाम पटने लभा । इतेनीदेरमे 
डरूणी बहत दूर निकल गई ओर गिलियातं उसीके श्यालो मे खोया-वोया 
अपने घर की भोर लौट पडा) 
निलियात एकं गसैव मुमा या ! वह समुद्र के वीव मे उठी हु 
चदट्टान। पर्‌ कुटि बनाकर एकं अकति रहे रहा था} बत्पतमें हो उसकी 
भा मर चुकमैधी जीर युवा होने प्रर भी अभी तक उसका भिकाह्‌नही 
हभ था \ वह्‌ शकेल टौ समुद्र के क्रिनारे मछलिया पकडकर गुजारा करता 
थ! 
संमुदर डे बीवमे वनी चट्टरान पर गिलियात काघरथा। इसी चटरान 
से थोडी दूर षर एक भौर चष्ानथी जो पानी के केटाव. के द्रण एकु 
की शन्त छट गहं यी । जव समुद्र मे ज्वार अत तो चदान की कुसी. 


(१ 


॥ विक्टर ह्यगौ' 


पानीमे दूब जातीयी ओरज्वार उतसते ही कुर्सी फिर उभरने लगती । 

गुनसी मे संथाय री उस जमानि कीभाप से चलनेवालौ पुरानी नौका 
का मालिक था1 इस नौका को स्टीमबोट क्ट्तेये। सैथायरी कीस्टीम 
बोट (छोटा जहाज) फास के सेट मार्लो टापू से गुनती टापू तक 
मौर माल ढोया करता था श्वी सदीमे भाषसे चलने वाली इस नौका 
का पहला ही भाविप्कार हुमा था । गुनसी टापू के लोग इसं जदाज का दूर 
से देकर “राक्षसी नौका कहकर चित्लाते ये । इस नाव काभ 
पुत्टन ने किया या मौर लंथायरी ने किसी तर्ह्‌ कर्जा लेकर इस नाव 
खरीद लिया था 1 सैथायरी ने अपनी भतीजी कुमारी डेरूशी उय्‌रड 
नामपरहौ इस नौका का नाम सव दिया या। रेत भी दस नौका व्यवनाय 
मे सैथायरी का साक्लीदार था । दोनो मे वडी दातकाटी सेटीथी। 

गिलियातने जवसे डेष्शौ को बफ प्र उसका नाम लिखते देवा, उं 
उमे इतनी मोहव्यत हो गई कि वह चादनौ रात मे घटा तक समुद्र 
नारे उसमे याला मे डूबा लहरा गो गिनता र्टता कई बार वहं विष्व 
मे टीडम्शी वौ क्ललक लेने के लिए उसमे धर वे आसपास टप पुपर 
खवर लमाता। उपे एक ही गम था पि वह्‌ वितना मरीव दै जौरडेम्शी 
वित्तनी धनी हं 1 एक दिन वही इस छटो>े जहाज--डमूरंड की मालिक हौगी। 
वट्‌ दसी मोच मे दूवा रहता ओर डेरूशी बो मपना वनानि वे स्वाय देखना 
रहता 1 ^ 

चारसासं वोत गए 1 अव वह दइवकीस साल की हो गर्ईथी। उमर 
चाने देया छिटकी ने वाहर गिलियात वैगपादूपपर दौनी टदी' नामव 
लावगोतैवी धन यजावर इडन्सोकोलूभाना चाहता है} मगर लयापदी 
म्ना नही दि निलियात क्या चाहता है। 

पक दिन समुद्र मे उवार मा रहा या 1 गिलियातने देखा एव आदमी 
सटूममी बरना परवा ऊप र्दा है। वह्‌ दोदता टमा यहा गा भीरउम 
अयनी मसौ पकट्नदो छोटी नाय मचकटवर सोच लाया। द्रम तष्ट 
गित्तिषानने उमषौ जानग्चा सो ।योराहीदरमज्वारमा यपा ओर 
बुरी र्ग ग६। 

ग्व्गीनषोतुम 7 पटोक्याबटेष 7 --गिलियात ने षर्ा। 


सागर-मथन भ 


न खैरेड कोदरेह 1 अभी इगरतैहतेआ रहाहू । थवङरसो भया। 
मक्षे तैयायरो मे धर जाना है 1 भ उनका हौ मेहमानं हू ) तुमने भेरी जानं 
चवा ली ।'--यह्‌ ककर कोदरे ने गिलियात कौ भोर हाथ बढा द्ियो। 

"को यात नही }" तुम लैयायरो के घर पहचो । म मव चलता हू 1" 
यद्‌ कंह मिचियात चलं दिया । 

इन दिनो क्लविन नाम का युवक दूरे के कप्तान था । उसने एक 
बार लैयायरीको सृज्ञाया किं रतै ठीक आदमी नही दै । उत्की बात सच 
हौ निक्लीगीरएकं दिन रेत लंथायरी के ५०,००० प्रक लेकर भाग 
गया! 

सेट मालौ द्रीपमे कल्विन ने ६ लुदस देकर एक पिस्तौल खरीद ली 
थी। द्से जमरीकासि एक मादमी चोरीस्ेते मायाया) दूसरे दिन दोपहर 
कौ फ्रासीसी समुद्र तट पर कुछ सिपाही पहरा दे र्दे ये । कलविन उधरही 
निकल गया} पिपाही ने देखा दुर चट्टाने के पासं एक जहाज छिपा खाहि 
अरनावंतेजीसे किनरिकीभोरभार्दी दै) इतनेमेही एकर आदमी 
हण लवादा भढ चुपके से भाया मौर उसने सिपाही को दूरवीन समेतं बदरान्‌ 
से सभुदर मे धमेल दिया । भव हरे लबादेवाला आदमी तेजीसे घल्टे प॑र 
भागने लगा! 

मह्‌ अादमी ओर कोरईनदी रते ही या। वह्‌ चौोरीसे चिली भाग रहा 
थाओौरमाव उसीकी लेने जा रही थी। सामने से मादार्ज आर्ई--“ठह्रो। 
दुम भग नही सक्ते) तुमने अभी-अभी गाडमेन का्ून किया है)" 

रते धवरा गया । बह क्लविन पर क्षृटने ही वला या ङ्गि क्लविनते 
पिस्तौल निकाल ली ] "खवरदार 1 याद रखो, अगर मैने मोली चलादीतो 
चौकी क सिपाही एक मिनट मे तुम्हे गिरतार कर लेग मौर तुम भाग मही 
सन्तेगे ! 

“भाखिर तुम चाहते क्या हो ?" रते काफा घबरा गया था। 

न, भाज स दस साल पठते तुम लंयायरी के ५०,००० प्रक चुरा 
कर भागे ये( मब तुम्हार लोहके ञिव्विमे पुरे ३,००० पौ है।येमेरे 
हर्षति करो जीर भाग जाओ । ग तुमे भौर कुछ नह चाहता ।' करलमिन 
बोला । र 

र 


६ विष्टरष्यगा 


एक क्षण मे ३००० पडो वाला लोहे का दिव्या क्लविन के वैरम ५ 
भिरो भौर रते वडबदाता हेमा भाय निकला--"येतरोसट्‌ ठकती ह ८५ 
लैयायरी कौ चिद्री लिवूगा किनि सारा सपमा वुम्देदे दिया है। द 
कहतै-कटते वह नाव मे बैटकर चदान के पचे छिपे जहाज की मोर भा 
गया । 
उस जमाने मे डाक क] कोईव्यवस्थान थौ । एक टापू ते दरे यपू 
माने नानेवाले जहाज ही चिद्या ने जात ये । क्लविन ते सोचा कि ५ 
मेरा मानिक लंयायरी मु्ञे चौर या दगावाज न समदने ! उसने पहने 1) 
राप्रू चलने की ही ठानी ओर अपनी स्टीमबोरमे गुनसीके तिषए ध 
भर ली ।--“ सेतर दैगोदल, कल सुबह होत ही गुनसी चलना है। २ 
“मगरक्ल तो भयानक कौहरा छाया रहेगा । हम' वहा तक कर 
पहुचेगे ?" सेलर ने कटा । दोना 
“कु भी हो । हमे चनना हो होगा।"- क्लविन ने हृक्म दिया । 
नै ब्राडीपीमौरसोगए्‌। की 
सुह छ सवारिया भौर कु मवेशो तेकर दरेड नोधा गुनी 
भोर चल पडी । आधौ दूर पटुचने पर आकाश मे षाएु दमती 
लगी । क्लविन चिल्ताया-नहाज कौ पूव न्ध जोर मोढदो। तेतर 
शरोव पिषएहृएथा। वह्‌ वरावर पश्चिमकीभओोरबदेजा दहा था। कृष्ट 
दी क्षणो मे चबरेड केरे क बादलो के पास पचने लमा तेज स्टीम 
(भाप) देने षर भौ जहाज पश्चिम की मोर वद स्हाया। सवारिया मौर 
कप्तान क्लविन को भारी चिन्ता होने लगी! 
दिनिदूवुकाया। मव जहाज हैनवे की चटाना बे" प्रास था। गुनी 
यहां से कापी दूर था। कप्तान फिर चितल्लाया-- शशरावी, तूने जहाज, को 
धमे लाकर मुसीबत खडी रदी । अगर दुषट्नाहो गर्ह तौ तुके बेल 
मे जाना पेमा +" --उसने क्षपटकर सेलर को हटा दिया मौर जहाज कौ 
सदे चलाने लगा! 

सतनेमे ही बुद्र मे यीव एक सूय की िदण-सी चमक्ये भौर एक 
सवारी भागी हुई कप्तान के कमरे मई“ कप्तान जहाज कौ मोड दी 
सामने भवकर चदान है 1 बहरा फिर चिर गया। कप्तान ने घवरा्र 


मण्गर्-मणन # 1 


खतरे का भौपू वजादिया) ूरेडसे रभा-नर्वे समुद्र म उतरने लगी 1 
वास्तवमं कुदूरौ पर दो चदटरषने मडिग खडी थी ! 

कुद क्षणो म जीवन रमक लम्बी नीका उयूरेड से समुद्र मे उतार 
दी गई। सभी सवारसियो को उसमे विषा दिया गया ! चट्रान सगभग करीव 
आस्लो थौ। सभौ लोग नौकामे बैठकर चसने सगे । लेकिन क्लविनने 
ईमानदार गौर कतव्यनिष्ठ कप्तान के नति दपूरंडकौो छोडने से इनकार 
कर दिमा भौरदुषटनामे जान गवाने की ठान ली) नौका सभी यात्रियी 
को भरकर मागे चली गई । 

केलविन नै इस समय बडी चालाकौ की । वह सोच रहा था कि जहाज 
के नष्ट हानि के बाद सोग समन्ते कि क्लबिन मर गया गौरम यहाटेरते 
कीतीन हजारर्पौडकी रागि सेकर मभरीका भाग जाऊगा। भोडीष्टीदेर 
भे दपूरेड चद्ागसे टकरने लगा} एक ही तूफान के प्षोकैने दपूरढफोदो 
चहटानौ के बौचम उठाकर फक दिया भौर जहाज टूटकर ब्रिखर गया। 
क्लविन पौडो को क्मरमे घमढेकी पेटी मे वाधकर समुद्रमे कृद पाभौर 
चदान पर चढनं लगा । ्योही वह्‌ चटान षर चढ रहा या, उत्ते लगा किसी 
चीज ने उसका पैर कसवर जकड लिया है। क्रु यह्‌ चद्रयन वहीं रोवस- 
थी जो गूनसीटापूते कुछदूरसमुद्रमे षी थी। 

दूसरे दिन गुनसी मे उदासी छा गरई। इषूरडका भालिर्ब लंधायरी 
वेरयाद हो गया । नाव की सवारिया भौर सेलर दँगो्ल ते आक्र लैयामरी 
को खयर सुनाई । सेलर षो जहाज कौ शराव पीकर चलानि के जुम जेल 
भेज दिया गया 1 लथायरी नै सोचा कि यदि उपूरेडदो चरन के बीच 
मेअटकाहैतौ कदाचित्‌ उका इजमे जरूर दच गया होगा ओौर दजन ही 
जहाज की जान है। 

लैथायरीके सामने अव एकहीसवालथाक्रि्ठोटी नौकाले जावर 
कोई बहादुर उसके जहाज के जन को ढोवस चट्ानौ के यीच स सही- 
सलामत निकाल लाए + उसने चारो भोर देखा-- है कोई ेसा बहादर ?* 
रूशी रो पडी । उक्षन कठा--"जौ भौ बहादुर मेरे चचा के जहाजके इजन 


को निकाल साएगा-- उसीकते शादी कर सूमी !“ यह्‌ कहकर वह्‌ मिस 
पदी । 


५ विद्रुमौ 


गिलियात भीड कौ चीरता हआ सामने माया । “कथा तुम सचमुच 
उसी आदमी से शादी कर लोगी ?" # 

षहा, वादाकरताहु नि डसूशी की शादी उरौ आदमी से होगी । 
--यह्‌ कहकर लथायरी ने अपनी टोपी हवा मे उछाल दी। 

इतने मे ही कोदरे भी लथायरी को सहानुभूति दिखाने नाया । लथायरी 
चूपथा। कोदरे रणी कौ प्यार करता था । उसने अलग हटकर दस्मा 
की भोर देखा । दीना ने एक्‌ दरूखरेकी आखामे आवें डली भौर अलग 
मलग हा भए । लयायरी के दुख कौ कोटरं न वाट सका । 

उसी रात क्ट ओजार ओर अपनी नौका तेकर गिलियात डी 
चद्रानो कीओर चल दिया, जहा लंथायरी का टूटा हना जहाज उष 
फसा हमा था । गिलियात ने अपनी नौका चटान के घारौ मोर पुरमा) 
उसने देवा उपूरेड समुद्र फे पानी से २० पुट की ऊचाई पर दो बद्भनाके 
मीय मफ्साटै। दजन ज्योकाप्यौ ह। वाकी जहाज का ढेक, उका 
पर्नीचिर कमरे, पाल भीर वोंडी टूट फूट चुकी है। चिमनीसे तेर 
मौजक्शन तक्‌ भौर इजन भी जहाज के बीच मे एक दम ठीक है ! 

डोवततंसे ४०५० पुटक दूरी परदसी चदान का एक भाग मान 
घटान्‌ कृहलाता चा 1 निलियात ने अपनी नाव वही वाध दी । उवार उत 
पर डोव स मान चटान तक पैदल पटूचा जा सकता या । उवार उतरे ही 
पिियात ते भौजार निबालकर दजन को तस्ता मे वौचम ते काटर सही 
सलामत निकालने का कमं शुरू कर दिया। 

दस समय वहाद्ररद्ूरतक कौन था। समुद्र को छाती पर गिलिया्त 
भरम रोशनी म दिनभर याम करता मौरणामको यववरबभी मान 
भोरमक्भी वम चटान प्रसा रहता । पटली रात उतेकडी ठढ महरूम 
६ मौर यहं सान बे लिए मोई टोम-सी जगह घोजने लगा । उरने दूर 
भीष्टोदीषटातप्तयरी खटाल परर नावोगधी मोटी रस्सी पककरयदी 
चदनि तक पटृषने शा रोजाना करा रास्ता वना लिया या। वदी दौषधषं 
बेाद रिमी रह्‌ परितियात डायसकौी बडी चट्ान मर पहु गया। 
धटिपर एक गुफा जमा गहरा गड्ढा भीयार द्ररको माफकरग 
भकिवातनष्ह्नक निएयम्ल्गनाती) इमी गुषाकं पा्तण्क टो 


सागरम ६ 


मा क्रा चटूमन कौ फोडकर वहता र्ट्ता था । इसका पानी पीकर उसे 
ताजमी आ गर्ई। वना मीठा पानीथा। खारे समुद्र दीछाती परखडी 


स ^ > ~ 
9 , अ. 
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समुद्र से मधर करते दए मिलिया 


१० विदररह्यो 


चटानो मे मीठा पानी निकल रहा था ¡ भगवान म कुदरव कौ उने मार 
यार सराहा! नरदेवा 

यछ समुद्री चिदियाए भपन परख कढफडा रही धी ! गिलिमात 
समैर हो चुका दै! उसकी यतेकी टौवरी सायवबयी भौर चिदिपाए 
उसके याने बो छीनने कै लिए एक-दूसरे मे षद रही थो । वह्‌ कई ॥ 
चिना खाए हौ रहता ्टा । मन्व मे चटा पर चढनेवाली मतिमा भार्‌ 
समुद्री मेको को उसमे अपनी खुराक वना लिया । गव घटन की यह्‌ गष 
ही उसका घर था मीर इंड उसका कारदाना 1 यहा वह दिर काम 
केरतारट्ता था । 

उतने उथूरेड की पष्टिया निकालदर चटटान के नीच मे माडी फिट कर 
दीं । इनमे रस्सौ के साथ धूमनेवाते पहिये लया दिए, ताकि चार पटा 
भे रस्सिया बाधकर इड की भारी मशीन को बाधकटनाव तक लटका 
जासमे। इस माम क्यो करे मे उतते करीव एक महीना लम गया । मौसम 
की मार भौर तकल सहते-सहते उमका शरीर काला पड गया । दसी बीच 
कितनी हुः समुद भाधिया चली, भयकर वर्प दई, तूफान माए, दद्राव 
ठकराकर लौटनेवलि ज्वारभाटे तो अक्सर अति ही रहते थे । मगर उने 
यह्‌ सावित करके दिदा दिया-- हिम्मत मस्दा मदद खुदा । जव धादमी 
हिम्मत कर्ता है तभी खुदा भी उसकी मदद करता है।" 

एक दिन गिलियात ने देखा कि मीटे पानी का चट्रान का सता सष 
चरका है । वह्‌ धटो प्यासा तडफता सदा । आदिर उसने देवा बटू के एकं 
कोने पर नीले पलावाली एक विद्या पानीषौ रही! एकषथ्मेटसे 
गड्ढे मे बरसाती पानी था। चिद्ियाके हटतही चुल्लू भर-भर कट 
गिकियत ने पानी पि भौर थोडे-से पानी से प्यास बुन्ना सी । दूरे दिन 
तेज बरसात हई भौर चदान क मोठे सोते फिर खुल गए । महीर्नो मीत 
मए 1 भितियात के कषडे फट यए } दाढ़ी बढ गई मौर शरीर यककर 
चकनाचूरहो चुक्रा था। फिरिभी गिलियात डेरूसी की कल्पना मे भपने प्रर 
सास सौर शक्ति से काम कर रहा था उसका मन बार-बार कटता-- 


भ हृतिकेक्ननायार्तो के बागे हरगिज नही शुकूगा गौर एक दिन अपनी 
जवानी वेः ख्वाव कने पूराक्रकै ही रया +" 


सागर-मथन ष 


अम्रैल का आखिरी ददिन-या। भव. योडा-सा काम मौरवकीया। 
दजन जहाज की बडी ते काफी अलग हो चुका था। उते मजदरूत तारो सेकस 
कर बाधना या भौर उपर कौ पट्टो मे लगी धिरिमो मे कसना था उस्ने 
यह्‌ काम खत्म करके मान चदान पर खडे होकर देखा । भवं केवल इग 
को मलग करैः नावम उतना भर कीदेरीथी। 
ज्वार उतर्‌ दुका था ! उसने नाव को दयू्ेड के नीचं लगा दिया । अव 
गिलियति ने पैडलो को धीरे-धीरे धूमायां मौर चिरस्य मे दजन नीचे 
लंटकमे लगा । धीरे-धीरे इजन नाव कौ सतह पर आकर ठहर गया-भौर 
उसकी भहनत सफल हो गई । अव इजन को मसानीते नावमे रखने के 
बाद गिलिमातने जजीरो को रेतीस्े काटना शुरू केर दिया ताकि द्रजन 
परी तरह नाव भे रह्‌ जाए भौर जजीरे मलग हौ जाए} इजन को निकालने 
क अ{ियद्ण कल्‌ मे उसका प्रयोग पूरी वरद्‌ सफर सहा ! इणन के हुटते 
ही दूरे हृए जहाज के तस्ते द्रधर-उधर समुद भे धिरने लगे मौर अब जहाज 
(इ्गूरेद) सिवाय, ढचे के ओर कुछ भी न था । 
इस प्रयोग मे सवसे बडी कामयाम तो यह्‌ थौ कि दयूरेडकाइजन 
हौ नहौ कल्कि चिमनीन्नकभीज्मौकौत्यो सधी नाव मे इजनवेसाय 
ही मा गई । वह स्वय इस सफलता को देखकर बडे अचरज मे था । भाखर 
यह मसभवे सभव कैसे हो गया । उवार फिर माया मौर नाव जहुप्नके 
जनके बोज्ञ मे उगडमाकर ऊपर उठने लगौ ओर चिमनी जहाज के ढाचे' 
मे कारी हुई जगह मे फिर धूसर गर्द । लेकिन अब गिलतियाति निर्चित था) 
उतने थक्कर एक नीदतेने कौ सोची ओरनादमे ही लेट गया] 
जब वहु जागा तौ ज्वार उतर चुका या! नाव काफी भासैहो चु 
शी! उने नाव कये मान ओौर्‌ डोवसे चट्ानो कै यी मे लमनिसे पहु 
प्तौ की एक बाड-री वनादौ जो पानी दे वैज उफान को रोकती थी ! 
दसी बाड के सहारे नाव खडी करदो ओर वटे मौसम देखने के लिए डोवस 
की दरषयी ऊची चोटी पर चढने लमा } 
उसे देवा क्ित्तिज पर बादल पिरद्ेहै। सूरज स्पिन वाला है। 
रे पौरे तेज वर्था शुरू द मर्‌ तूफान मा गया } उने मा म सौचा-- 
मैने मच्छादवियाजौ पानीकी रोकबनादी, करलाभेरीनाव अौरड्नन 


१२ विक्रमो 


इ तूफान मे कट के कही पटच जाते। पानी कौ ऊसौ ऊचौ दीवार तूफानमे 
उठती भौर बनाई गई बाड से टकराती ! बार-बार नाव इधस्छधर कापी 
ओर डूबते डते रह्‌ जाती ! काफी रात देशच हौ बीत गई । आविर किसी 
तरह नाव दते-दूबते बच गई ! लेक्रिन डोवस का वचा हुमा भाग तूफान 
मदुक्डे दुक होकर नष्टो गया! 
सुबह होने समो ) आकाश मे एक चमक्ते हुए छिलके की तरं मप्न 
यमका! उत एमा लगा भसे उसके जोवन की सारी आशां एक साय 
भुस्व रही दो) तुफान उतर चुका था । भगवानने छपा की गौर 
मौर उसकी महीना की असाध्य मेहनत कौ वचा लिया । मेहनती भादमी की 
भगवान जरूर मदद करता है । थह विचार उसके मन मे घुम र्हा था। 
अव गिलियात को वडी तेज श्रूव लगी थी । वह दायमे शिकार 
तज टुर लेकर मानं चदटरान पर केकडे दूढने के लिए निकल पटा । ज्वार 
फिर आया भौर मान चटटान क्य गूफा मौर खदक पानी से भर गए । भवार 
उतय तो णुत खदक म चके कौ. पूष-सौ उत्ते नजर आई । वह तेजी 
दोडकर उसे परकडने सया । जैसे ही उसने उसे धकटढा, एक द्य लम्बा 
हाय उस हाय से लिषट गया । अम गि्ियातठके एक हाय को प्री ठ 
किसी जीवकाहाथक्सदर्हाथा। 
उस्न ताक्त लगार्ईतो गुफातते बादर एक विशाल मलो जिसे 
अनेक हाय ये, बाहर आनं लगी । यह थी आक्टोपस 1 
पिचतिात न तज टर से म्ली वा जग काट दिया । यन बहकर समुर 
> गिरने लगा! उसने कई मिनट तक बरावर उस मासल भोन्टोपस मष्टली 
परदे के वार किए ओर उमङे फलनेवाते हय भीर धट ने टुदु 
रए । मध्ली कटक्रसमुदमे भिरगई। सपयका भअतदटमा भीर 
गिलियात्त न घन की सार ली। 
समने भृदढमरउस छदकमे देखा! एक मादभी का भरसियिपजर पटा 
हमा ठे साशात्‌ म्युका सदेशदैरहाया। सादमीक्य पूरा दा । 
उमन वामम दा उसको क्मदकी हिया म एक वमढ कीरेदी वधो थी। 
उषे उम उनार किपा। उमम एगबटुआवधाया 1 जित्तपर तिया पा 
पि यनमा यायते षी उमे ३००० पौड लक्सये वषम भया 


9); 


यह मूरेड े वप्तान क्तविन का ढाचा है । दसो भदटोपत ने उसवा यून 
सूसकर उसे मार दिया होगा । उसन इमे रय सिया मौर समुद्र को पातं 





भयानक समुद्रो जन्तु भोक्टोपस 


देखकर वह गूनसी टापू कौ गोर वढ चला ॥ 
सी कशमक्शमे भूरा अप्रैल वीत गया! मर्ईका पहला दिनथा॥ 


१४ विक्टर्यगौ 


उसने गुनसी के किनारे नौका रोकी गौर गाढ मे इजनं को सदवाकर 
संयायरी के धर की ओर चल दिया ! रात होर्हीथी। चाद निकल आया 
था। लैथायरीने विडकीसे ज्ञाककर देवा तो उसे सहसा विश्वास नही 
हभ । उसके दयूरंड का इजन चिमनी सहित उसके भागन मे खडा था न 
वदहवाश गिलियात गदन ज्लुकाए पासमेवंठाथा। उस्तकी भाषेक 
कभी उरुती ौर अपनी प्रेमिका देरूशी को खोजती। वह्‌ उसकी एक षसक 
भरपाना चाहता था। ह्वी 

उसने चारो ओर नखर दौडाई । देवा चदान पर चादनी रात मे डरूषी 
खडी है । वह उसकी मोर बढना ही चाहता था कि मचानक एक छाया उते 
डरूषी कौ ओर भते दिखाई दी । गिलियात ने आखः फाडकर देवा गौर 
बान लगाकर सुना । कु फुसफुखाहट धो ।--"मरी मगेतर ठुमहीमेती 
जिन्दगी हो । 

इतनेमे ही जोर-गोर से घटिया वजने लगी । कोई आदमी, जोर 

चिल्लाकर गावकं लोगो कौ इकटरा कररहाया। 

ह गौर कोई नही देखूणी वा चाचा लैयायरी था। 
लयायै ने कसकर मिलिया ग खुशी से जकड लिया । उसने चीख 
चलकर गाव को वता दिया कि गिलियान एक वहादुर ओर साहसी नौज 
भान है । उसकी तान म ही सम्मोहन नही उसके दिल भीर दिमागमे भी एक 
खवदस्त शविति शटिपी है ! उसने मेरा भौर मेरेपरिवार का जीवन बचा लिया। 

भिलतियत ने युए से ३००० पौड निकालकर लथायरी की मेज पर 
रुख दिए । कलविने की वेल्ट से निकले ३००० पड । “गिलियात तुम सचमुच 
महान हो (मेरा खौया हमा धन भी लौटा लाए 1” गिियात चूपचाप खडा 
चिक्य स वाहरकी भर देव रहा था। लयायै खूशीसेपागलया। वह 
योर जोरसे चिल्लाया- िल्तियात, डेरूशी तुम्हारी है 1 स्िफ वुम्दारी। 
अव तुम उसमे शादी करोगे ।' 

मिनियात्त दीवार कौ मोर भूवा-“ नहीं डेषूणो मेरो नही है । म उससे 
प्यारनहीकरता। 

वेवकूफ 1 यह्‌ क्या भृहते ठो 1 तुम उतेष्यार नही करते तौ तुमने यह 

स्वभेतेकिया, क्यािया? चवा द बुम उसे माज ही शादी रौ 


सागर मथन १५ 


सौर इगुरंड क कप्तान बनो ।"-लथायरी गरज पडा । 
संथायरी काघरभीढसेभय था। सभी माश्चम मेये। यह्‌ क्या हुमा । 
कही गिलियात पायल तौ नही हो गया। धीरे धीरे तमाशवीन एक-एक 
दुर्के धिसकने लगे । मन भे सभी गिलियात के महान साहम मौर त्याग 
की सराहना कर रै थे । लंथायरी वहत खश था । वह्‌ धर मे अन्दर गया 
भीरडेशू्णीको प्यारसे चूमलिया। उंरूशी चटानकी तरह मौन थौ। 
उसे स्वम गिलियातके व्यक्तित्व भौर चरित्र पर आश्चयहो रहाथा। 
उसने सपनेमे भीन सोचाया कि प्यारकी खातिर समुद्र से लडनेवाला 
शिलियात सब कुछ जीत लेने प्रर भौ मृञ्धे चर्टकियोमे दूकरादेगा । वहु 
पट फटकर रीने लगी । उसकी यादा मे इतज्ञता के आसू ये । लैथायरीने 
कोदरे को पुकारा--' सुनो, तुम किसी तरद द्रन दोनो की शादी करो । साग 
दतजाम करो । म इस अहसान का वदा चुकाएु विना पाष की मागमे 
धधक्त रहुगा । 
नौकरानी ने टेचल पर दो मोमवत्तिया जलाकर रख दौ । लथायरी 
भणि बढा। मभी भी आगनमे कुछ दशक खटे ये । वे जानना त्राहतेये करि 
निलियात उरूशीसे अभीभी शादी क्लेको तयार हुभादैयानही। 
कोदरे पास घडा थां । गिलयात रोशनी मे ऊपर से नीचे तक जगमा रहा 
या! सथधायरी भागे बढा 1 उसने ज्तती हुई भोमवत्ती की ओर हाय करके 
यद्ः--“मष्ज ते निलियास मेस दामाद द \ इसे भगवान ने अपूव शित 
है। मये डंरूशी के लिए इससे भच्छा भौर योग्य पति ओर नही मिल 
सक्ता।' 
गिलियात चुपचाप खडा था। फटे हए कपडे ! चेहरे पर सचप ओर 
उदास्ते की मूक रेखाए ! देरूशी उसे देखते ही वेटोण हो गई । कोदरे ने उस 
गिरते गिस्ते भपने हाथो मे थाम लिया । सभी उदास ये । कल फोदरे वापस 
जनिकेलिएतैयारथा। 
कीश्मे नापणकर स्टीप्ररभी संयार्‌ था} मिलिपात मौर उख्णौ सागर तट 
परकोदरे वभे विदा देने आएटये! डेरूशी कोदरे को विदाईका अभिवादन 
करने लगी । गिलियात ने क्हा--' विदाई तुम्हारी नदी भेरी ओरसे है। 
म चाहताह्‌ तुम दोना साय-साय र्दी )""--यद्‌ ~ < 


न ~ 


१६ (वक्टर्‌ छ्युगा 


का हाथ पक्डक्रकोदरेके हाथमे थमादिया।ये दोना मनी मन्‌ हुत 
घुर थे) कँष्मे तक पहने के लिए गावं तयार यी } गिलियातने दोनो को 
इम्लदजाने के लिए विदाई दी] अव डेरूकी गिलियात दी नहीकोदरेकी थी | 

नाविक कोदरे शौर डरूशीको कषये तक छोडने के लिए नावमेव्रिठा 
ले गया । भिक्तियात अपनी लान रोषौ हिलाकर उट्‌ विदाई दै रहाथा। 
नाव काफी दूर चली गई । कोदरेने डेटशी का क घा यपथपाया--“पुनती 
छि डरशी--गिलियात कितना महान है । यह्‌ आदमी नही देवता हु 1" 
ठेस्भ्री एक्दमन्रूपयी) 

"एक वारर चदटाणि पर बनी पत्थरकी कुसी परसोरहाथा) उधर 
ज्वार ठंड रहा था ! उस दिन अगर निलियात ने मस्ने 7 बचाया हातातो 
आज तुम मेरी नही उसीकी होती 1 

डेरूशी की आलो म उम महान व्यविति बे अपूव त्याम के प्रति श्रद्यावे 
आसू छगव आए । उसके मन म॒ गिलियातक्ते प्रति एकं अलौक्िव प्यार 
जाग उटा । उसे वह्‌ दिन यार भाने लगा जब्‌ गिनिग्रात उसके पीटे-पीये 
जाता था ओर वह्‌ उगनी से वफ कुरेदकर उसका नाम लिता करती थी । 

चहं सिमकी भरकर कोदरे से लिपट कर रोने लगी । 

भर्वये लोग कंश्मेमे सवार दरग्लैडकी ओर व्वानाष्टो गए! गित्तिात 

चह्ान के रास्ते चलकर उसी चद्रानी कुर्सी पर आकर उदात्त वठ गया । दुर 
से एक मछियारिन चीखन लगी 1-- गिल्ियात हट जाओ ग्वारभाय्हा 
है।" उस्वेकानोमकद्रवार उम मचछिारिन कमै जावा आई । लेर्विन 
वह अचल ओर भदगि चटरनकौवुर्पी परही बंठा रहा) ज्वार चटताभा 
ग्हाथा। लहरे कुर्सी से टकरने सगो । अव गिनियात कधो त्तकं दूब चुका 
था! उसने एक बार सिर उठाकर आकाश की ओर देजा--उपर समुद्री 
चिडियाए {चिदेलपा मचा रही थी 1 मानो उम॑तते कह रही हा, 'गिलियात हट 
जानो--जान मत गवामो 1 मगर वह्‌ अिग था 1 उस्ने सिर नीचा करके 
अखे मूदललीमौरदो पलमे लहो के फूत्कार 3 उते मार्मसात कर 
लिय 1 समदरकास्रतरो हमेशाके लिए समृद्रकौगोदमेसौ यया। अव 
चास बर सर्र ही लदरे षौ बौर क्म नवदम्पतिको लिए इग्तैड 
कौमोर्तेजीसेचन्राजारहाचाा 


एच० जी चेत्स 


ष्य सदी के वैजा्निक उषन्यासकारो मे हरवट जज वेत्सका 
नापसवमे ऊपरमातारहै1देन्टमश््दद्मे जपे शीदेत्ख गरौष परिवार 
मेर्॑दाहीने परभी विश्व कौ एक महान प्रतिभावने! गनेव सपर्यमे 
जचपन्‌ ओर दिशोर जीवन विताने के याद प्रम्परओमे वधने दे यनाय 
स्यतत तेखन गौर्‌ विन्तनके हामी यनं भौर अंतमे विननि बे सँयल 
कोतिज से विजञन-स्नातक कौ उपाधि तेकर जीव दिक्ञानमे वितेय श्चि 
नी) 

गुवावस्थामे हौ क्षय रोके कारणं उने सेवन काधधा मपना 
सिया खौर सेमानी, विज्ञानी तथा पाठय पुस्तक के रूप मे सौ से समधिक 
पुस्तके लिखी । टाद्मं मशीन , 'अदश्य आदमी" "वार आफ द वत्ड' आदि 
इनकी विष्वप्रसिद शृतियां है । उनके न चाहते हए भी उनकी काल्पनिक 
वैज्ञानिक्र स्वनाएु ससार्भरसप्रसिद्धिने गर) 

उनकी दूसयै पत्नी के यरीन भो लेखिका थौ । उनके दो मे से एकं पते जीन्‌ 
ने जो वनातिक्था, उसने अपने पिता व हवसले नै साथ "जीवन का चिजञान' 
लामके स्वनाकी) ८० वपकोमेम्रुमे १६४६ म उनका विधन हमा, मथर 
यक्षानित उपयासक्रारकैस्पमवे भाज भी साहित्य सस्ारमे जीवित! 

दस सक्लन भे उनकी तीन स्वनाए--अदृश्य आदी (द इनविजिविल 
मन} "द वारओआफवत्डम्‌" (पृथ्वी पर लाल प्राणी), "फूड आफ मोँह्स' (भीम 
भोज) प्रस्तुत दै! स्वनाभो का चयन जीवं विज्ञान के उव-यास्न के आघाते 
सरही क्रिया चया है) उपन्याप्तामे कथानकोके स्राय-साथ समानी दुष्ट 
कनौ भीर गत्या कौ धी सूज्ञाने कपे चेक ने चेष्टा क्य है! 


अद्रय आदमी 


दूनफेरगतेही अादमीकारगस्पबनताहै। मगरदूर्का 
कपेईरगनहीतो श्रादमौ पारदर्णो होकर अदश्य ही जादुगारन्म 
वनानिक त्यना को सेवक ने मपने प्रिद उप यास्त इनविमिदिति 
मनम दिखायाहै। 

एक विान का छात सहमा एक रासायनिक दव तयार रनक 
उसेपी तेता प्रीर अपने को अदश्यवना तेताहै। उसकमदृष्य 
वनते ही उस्रकौ जीवन सवधी मेक समस्याए्‌ घडी हो जाती ह। 

अत म उपे चटित हीकर भरने ममानवौय अपराध करने 
हं भोर मतमे एक दविर ॐ मदद से ऽते पृषति गिरपतार मरन 
लिष दोदकृष करती है । इस कहानी का वड रहस्यमय ठग लप 
प्रस्युत भ्रियाहे। 

जके ही अदृश्य दमा मरता है दव का अभाव तमाह 
हौ उमे वूनका रम दल नाता ह मौर उका नगा शरीर ग 
वलो स साप साफ नजर माने लग्र ह! चेखक ने इस उपफम 


जीव विज्ञान के तिद्धात्त का सप्लतः से अस्तुत ङ्गियाहै। 
सम्पा 


नौक्स्वरी कादिनया। कडदिकीो सदापडरहीथी) तषनक 
साथ बार्ि होन समी । वफ भी भिरे लगी । वह्‌ भादमी इगलंड कै दियं 
यापरमेसरायकीभोर भागनलगा1 उषे हायमे एक्‌ देगा मौटमिरः 
त रहाय टोपओौर्‌ दस्तानदधे च्केदटृएये उसकेशरोरको एक्क 
क्ष क्पष्टासे अच्छी तरट्‌ ढकाहुनाया। 

प्दण्डहाम सरायम घुमर उमृन सरयन्त मालदिन श्रीमती 


॥ 1. 


हाल ते गहा--“मु्े एक कमरा चाहिए जिसमे थोडी माग भौ रखवा 
दीजिर्‌॥“ 

हाल ने उसे एक कमरेमे ले जाकर टिका दिया ओर उदे लबादेव 
शैटकौवफसतेदरा देखकर क्षाडे डे लिए मामा। सकिनि उसने मना 
कर दिया \ थोदीदेरमे जव हात पाना लिक्रआद्‌ तवभी षहञादमौ 
शीषे के सामने उनकी भोरषीठ किएण्याफात्पो वशाया) 

५अपिक्रा खाना तैयार दै" हालने धीरेसेवहा) 

तब उस आदमी ने षी मुडवग देषा ) उसका सारा मुहं सफेद पट्टिपो 
मेवेधावाओौर आखा पर चश्मा चटा था। धीमती हाल उतरे ईसं हालत म 
दशकरः सकपका गई । "क्या आपके साथ कोट दुषटना द्र दै।" उन्टन 
महानुमृति के स्वरम पष्ट 

हा, मै दर्षिग गाव मे शहरी हतचलसे दूर द्रसीलिएभाया हू षि 
यहु गह्वर शाति से अपर प्रयाग परीक्षण करसन 1 च एव वैशालिं ह ॥" 
उम आदभीने कटा । 

दमे दिन भाडी मे सदकर उस आदमी का सामानि स्ररायं भे पाठक 
पर य्या 1 समने बाहर आकर सामानं को रखवाने की च्यवस्या फी जसे 
हो वह्‌ यादर माया एक कूत्तए-भूक वर उसपर क्षपटा जीर उसके पाजभि कौ 
फाडर्वद उसकी वायी टाग काटसलो। वह्‌ तेजौ से भागकर सरोम पुस 
गया । सामानं उठाने वत्ति मजदूर ने दे्रा--फ> हुए पाजामि मे उसवा पैर 
हीनदीथा। 

शाम हो गई 1 जव श्रीमती दावे पाना लेकर कमरेमे आर्तो वद्‌ 
भआदमी अपन यत्रा रे साथ कुछ रासायनिरे प्रोक्षण करणाया हालने 
देया पट्टिपा कै नीचे उमक्ी चाप थोर नक कुछ भी महो है । केवल गहरे 
गड्ढे वने र { हाल उमक हृलिया दयङर पन मे भयभीत हो गदं \ उनि 
साता रेनुत पर रखा । न्ट वे पडवते की आवाज ई उक्तथादमीनः 
चक्कर, “हि जपन्त जात लेकिन जाय्दशनिपज्वभी 
चाण दरवाजा छटग्रटाक्र दी आण 1 माप कोजिएगा 1“ 


पते दरवाजा सटखटाया श । लेकिन आपने सुना नही ।*" हादे 
कना। 


२२० एच जी० येत्स 
“ओह आप सही जानती, म यु जरूरी खोजवीन कर रहा हू । चरा 
साभीध्यानहटने से मेरे जीवन मौर मृत्यु काप्रश्न वन जाता है।“ उत 
आदमी नेक्हा। हाल कमरेसे चली गड्‌। 

करई महीने वीत गए । वहं इपिग गा३ की सराय के दसी कमरेमे रात 
दिनि अपनी धुनान्रुनी म लगा रहता थाः धीरे धीरे यह शौहरत गावभर 
म फल गई ओर एक दिन एक डव्टिर उस आदमी के कमरेम आ धमका॥ 

*प्राफ करना, क्या आप कोई खोज कररहैरहै? 

“हा 1“ उत्त अजनवी ने डाक्टर को सदेह की दृष्टि से देषते हृ 
सवपकाकर कहा । 

षपैवतेही पृूषरहाह। माफ करना) कही यहु खोज चिकित्सा 
सम्बन्धी तो नही दै ।” डाक्टर ने सक्पकाते हुए कहा । 

यह भाप कयो पठ रै ह ? भाखिर आप क्या जानना चाहते ह 1" यहं 

महुते कहते उस अजनबी ने भपना हाय जेव से बाह्र निकाला 





अदश्य आदमाङ्ेदोरूप 





अदृष्म आदमी = २९१ 
षहाय राम 1“ इस आदमीके तौ हाय ही नही है 1" डक्टरनेमनम 
कहा । “कयो महाशय । आप विनाह्ायके कोटक्ी वांहको हिलाक्मे ` 
मेते ।" व 
“क्या भाषते मेरेकोटकी घोवली बाह देषी रै" येह कंहने-कहते ˆ 
उत आदमीने हाय दक्टिरकेहायकीओरवढागा। अ बाहडाक्टरकौी 
नाकपि ९ दव दूरथी। दाक्टरने देखा उसमे कुढभी नदी या) वह्‌एक 
दम खाली थी] इतने मे ही किसी दूरय अगूठे भौर उग्रती ने उसकी नाक 
कसकर नोच घी ओर वह्‌ चीवता हुआ सीद्िा की ओर भाग गया} 
करदिनवादकीवातदै। एमी एक रातको विकारभौरमैडम 
बवरटिग्केधरचोरीहौ गई। चोर केपावो की आहट सुनकर बटिगं जाग 
गई । उसने विकार से क्टा-“मृत्ते लगता है कोई माश्मी हमरि कमरेमे 
चल हा है ।" विकार हढबडाक्र जागर उठा ओौर हाथमे शडातेत्रर कमरे 
की तताशौ तेने लगा 1 उक्षने देषा दूरे कभरेमे बोई आदमी मोभवती 
अला रहा है तेतिन मिवाय मोमवत्ती फे आदमी दिवा नहीदेर्हा दै] 
विकार डडा लेकर मोमवत्ती की ओर क्षपा । लेकिन मे कूछठन मिला । वह्‌ 
जीनेकेकपरमक्िर खडा हुमा। उक्षने देखा बडा दरवाजा खुला ओर 
धडाकसिवद दौ गया1 वह्‌ भागकर नीचे गया ओर दरवाजे को भदरते 
वद कर भाया। लीटकर दोनो ने सानान सभालातो सुपयौसे भरा बदुभा 
गायवं था। मगर ष्टस रहस्यमय चोरी का भेद क्सीकीभीस्नमन्नमेनदी 
भाया। 
सराय की मालकिन बडे सवेरे उठ जातीथी। एक दिन उसने देखा 
सराय वेषे फाटक की कडी खुली पडी है। वह भजननी आदमी 
कै ममरेमेगर्ह। कमण दूुलाथा। वह मोमवत्ती जलाकर देखन लभी 
कमरेमेकोर्दैनहीथा। उस आदमीके कषटेषूटी पर टमो ये। अचानक 
उसका हैट उछलकर हाल कै मू पर लगा ! वह भागने तगी तो एव कुसी 
जमीन से उठकर उपे बाहर नि्वालने के लिए घुद-ब-दुद धकलने गी । 
वह डरफर ची पडी, “हे भगवन ! इस कमरमेतो भूतर्हु।' 
सरे दिन बापी देर तक हाल उस अजनवी आदमी मे आनि कां 
इतजार्‌ करती र्दी । दोपहरको दो बजे बाकर उमनै कमरेसे निक्सकदू 


रद्‌ एच० जी° वत्म 


हाल से पृष्टा, “आज तुमने मुपे नाश्ता क्यो नही भेजा ।* 

""मापकमरेमनहीये। मै दरवाजे पर वरावर धापरी राह देवी 
रही । लेकिन पला नदी आप कमरे म विसदरवजेरे घुस आए)" टालने 
क्हा। 

“वस करो । तुम मुक्ते नही जानती म कौन ह ।--यह कहवर उसन 
गुस्तेमे मपना टप उतारा-टोपमे नीचेसिर गायव था। फिरउसन 
चरमा हटाकर एक के वादे एक नपे मह्‌ पर वधी पटिय्या खोल डाली । 
मब सिफ कोट भौरपे ट वाला वाली धड हाल वौ दिषाई दिया । उस्र 
अन्दर शरीर, हाय, पैर गु भी नही था । यह देकर श्रीमती हाल जार 
से चित्लाकर बाहरभागी। 

उनकी घवराहट को देवकर सराय कै भौर मुसाफिर भी उनवे' पीे- 
पी वाहर चलाते हए भागे--“वचा नो, वचाओ 1 पुलिस पुलिस ।" 

“पुलिस पुलिस" बी आवाज सुनकर सिपाही फौरन सराय मे भा गया । 
उमने कहा-- चाहे उस आदमी का सिरहोयानहीर्म उसे गिरपतारकण 
छोड.गा--यह कहकर वह दस अजनवी विना सिर वाते आदमी बी 
ओर क्षपटा ! तपाक से उसके गात प्रर एकं चाटापडा ओर वह पीट 
भया--उसके कानां मे जावाज आई 1-- "हट जाओ, तुम मन्ञे नदी प्रः 

सकते ।"” 

कास्टेवलनेउस वोट ओौरर्पेट बे ढचे वी ओर ज्लपटकरऊम 
पक्ठना चाहा) इतनेमे ही उसने देखा कि कोट के अदर कुठ भी नहा ह । 
उस फिरजोर का धका लगा ओर कास्टेवल सभलते-सभततं जमीन पर 
गिर पडा । जब तक्‌ वह्‌ उठा तव तव कोट ओर पट जमीन पर नीचे खाता 
गिरे पडे ये । कास्टेबल नं देखा उनम कुछ भी नही है । वह उस आदमी 
कै खोजने लमा! इतने मही सराय के दरवाजे केषामसे एक भावाय 
नोई--“मूर्यो, म अदृश्य मजनवी हू । तुम मुङ्ञे नही पक्ड सक्तं 1“ 

जैसे ही कास्टेबल दरवाजे की ओर दोढा तव तक खटाक की आवार 
से दरवाजा वद हुआ गौर वह्‌ आदमी कसी को भी नही दिखाई दिया । 
सभी लोग "पकडो-पकडो" फो मावाज करते हुए बाहर की भोर दौड पडे । 

उसी दिन के दोपहर की बात दै 1 इपिग गाव से दु मील दुर एक पेड 


अन्श्य आदमी 


दे नीचे मेल सुसता र्हा था । दने द्र उष धव श्रव सुनाई पडी, 
"भाह्‌ तौ तुम यहा पड़े हो 1 मार्वेल ने मुकर दैवा वोर्दभीन था! उस्रकी 
मज एकदम कौदनी पर जा गदं 1 “घव राओ मूत" "फिर गावाज आई । 
चह चौककर खडा दो गया नार जपने गाव की ओर भागनेकी तयारी करन 
-वगा--" बिल्ल ढोर वुष्टार सामने खडा ह । लेकिन तुमं मृद्च देख नहीं 
सक्ते ।* 

“लगता है तुम कोई भूत या बुरी हवा हो 1“ 

“नही म तुम जसा टी नादमी हृ, जिद रोटी कपडा भीर मकान सभी 
कुं चाहिए 1“ 

“सच्छा अगर तुम सचमुच कोई अदमी हो तो मृन्गसे ह्यय तो मिलाजो ।“ 
-- यह कहकर मार्वेल ने हवा म अपना हाथं बढा दिया 1 उसका हाय कस- 
करविसी नं पकड लिया भौर उमे पीचेकी जोर धक्का-मालगा। 

“^ चाहता हु तुम मेरी सहायता करौ 1 मुसे शरीर दक्नेके लिए कपटे 
करदो, मृज्ञे वानादो वमेररट्नेका इतजाम नरदो।यादरयौर्मै 
अदृश्य ओर शक्तिशाती दमी हू । तुम्दारी मदद करूगा मौर तुमह माला- 
मानकर दूगा । लेफ्रिन याद र्यो तुम मृन्ञे धोखा मत देना" कर्कर 
उस जदश्य नादमी मे मार्वेल का हाय छोड दिया! 

“म आपको धोषा नही दू मा --मार्वेलने कहा 1 “अभी जाकर सव 
दन्तजाम करता ह 1-पह्‌ कहकर मार्वेल ने उत धिस्सा दिया भौर वह 
उमे पीछा छुडा कर पोट वडडोक गाव कौ मर भागने लगा । उस अदृश्य 
आदमी ने देखा कि इसन तौ भजञे धोखा द दिया । तो वह्‌ भी उसके पीदे- 
पीथेभागा। रास्ते मे एक आदमी व कुत्ते से उस भदश्य आदमी कौ टकर 
भीहौ गई! कुत्ता उषछठलक्रर हवा मे इूल गया गौर बहु आदमी हक्का 
वर्वका-सा चारो तरफ देखने ला । माल तेजी से भागदर हाफता हभ 
एकर सराय मे धुत्त गया । "भगवान के लिए मृजे कंदी छिपा लो 1 वह्‌ भदश्य 
आदमी मेरे पछि है । वह भञ्े जान से मार देगा 1"-म्वेल बोला । 

सराय के माततिङ् ने उपे एक तहने मे टपा दिया भौर सराय फे 
मारि दए्वाजे वद करे का हृक्म दिया । अव वह्‌ अदृश्य भादमी सराय 
चारो भोर चक्कर काट रहा था। अचानक उति पचे कौ भोर स्सौईवा 


रथ एच ० जी° यत्स 


दरवाजा वला दिव गया ओर वहु अदर आ गया! रमोष्येने तेज रुरा 
लेकर रसोई मे एक एक इच हवा षो धुरे से मोद दिया लेदिन वह भादमी 
रसोदेमे कही भी नही था। सराय के मासिवने हाप मे सिवाल्वर निकाल 
सी मौरपूरी सराय मे उस अदृश्य आदमी की घोन होने लगौ । मावत इर 
कै मारे चूप पडा अपनी जान कौ खर मनारहाथा। योडीदेरमउसतट 
खाने मे धमाके की भावाज हुई भौर मा्वेल को किसी ने पकडकर जभीन 
परदे मारा। उसकी आवाज सुनते ही सभी लोग उसी भोर क्षपटे । सशय 
के मालिकके हाथमे विसी आदमी की कलाई गई । उसने उसे मलेडना 
चाहा । इतने मे हौ कसकर उसके मुह्‌ पर मुक्का पडा जौर कलाई पम डन- 
वाता मारव के ऊपर धम से गिर षडा 1 
अब सराय'मे सभी मादमी इधर उधरदौडे भौर हवामे हाथ-पर भासे 
सगे1अवथेलोग खाली हवी प्ते लड र्दे ये गौर खापरी धमाचौकडी मच 
रहेये। इतने म हौ सराय का दरवाजा ला ओर खटाक से दिसीवे 
निकलने के वाद बन्द हो गया 1 सराय क{ मालिक रिवाल्वर लेकर बाह 
कगौ ओर ज्षपटा 1 दरवाजे के बाहर काफी दूर तक सक्रा-सा रास्ता धा 
मालिक ने उसी मोर दम-बारह्‌ फायर वर दिये! लेकिन उस अदश्य आदम 
कार्कहौी पतान चलु4 
रात के दो-बेर्जशरहेये । सरायके पासहीडा० कंम्पका मकनथा 
वह देर तक प्रमोगशालापमे कुष्ठ परोक्षण कर रहे ये | रिवाल्वर का धमान 
सुनकर उनका ध्यान बटा । चे विडकी से बाहर क्ञाककर्‌ देखने नगे । इतं 
मेही बाहरमे किसी ने घटी बजा । डाक्टर के नौकर ने दस्वाजा घौला 
बाहर कोई नही था । डाक्टर ने पुा--“कौन है ?" 
""बाहरतो कोरईभीनदीरैा"- नौकरने वहा 1 
डाक्टर कामे करते-वं रते यव गया था ! वह्‌ भपने सोने के कमरे 
मरोर चल दिया । उसने जके ही वैदरूम का दरवाजा खोलने कौ हाः 
बढाया तो हत्ये पर खून लगा हमा था । डाक्टर उपे देवकर चौक गया 
उसने कूमरे मे आकर देखा तो उसके विस्तरे कौ चादर षा एव कोना फः 
हुमा धा मीप्र वह्‌ भौ खून से कयपथ धा\ 
५ ाक्टर कैम्प बडे माश्वय मे था} उसने देस्वा कमरे च स्वण्मि नत म 


अदूषय यादमी रभु 


एक ष्टम का खोल हिल रहा है ञँसे ही डा० कम्पन उस मोरहाथ बढाया 
--एकं वडकती आवाज माई-"“घवरामो मत कम्प, म अदण्य आदमी 
ह)" 

“वको मत। यहं कोई जाद्रूगरी कौ चाल दै मुपे बेवकूफ मत 
अनाभो ।' --डाक्टर ने जवाव दिया । डक्टर ने फिर उस्तष्टरीकीभोर 
हाथ बढाया तो उसे हाथ मे अदृश्य आदमी की उगलिया भा गड । कैम्प 
उछलकर अधने पलग प्र आगिराओर वहजोरसेचीखने हीवालाथा 
कि ब्हुपटौ वधा हाथ उ्केमृहकौौ ओरबढा भौर उनि चद्रकाएक 
छोर डाव्टरके मह्‌ मे धुसेडकर उसकी चित्लाहट वद केरदी | 

वटर कम्प कौ पिट आवाज सुनाई पडी--“्चुप रदौ-- भूख ! तुम 
भन्ने जरुर जानत होगे ! मेख नाम प्रिफिन है। म मूनिवर्सिटी कसिजमे 
पढाकरताया।" 

डाक्टर सोचने लगा-- मुक्षे कुट-कुछ याद-सा आता है कि मेरे साय 
परिपिननामकाएकष्टात्र था जिसे कभिस्दरी भे प्रथम भनि पर गौत्डमैडल 
मिला था। डाक्टर को उसने छोड दिया ओौर पटने के लिए सोनैवाला 
लवादा (गाउन) लाने कौक्हा। वडी सर्दीथी। उतेठंड सगरहीधी। 
वह्‌ लवादा पहनकर खडा थाौर डाक्टर कौ खाली लबादा दिदे 
रहा था । डाक्टर उसे सोनेके कमरेमे छोडकर वल सुवह्‌ मिलनके लिए 
कहकर चला गया । उसके जाते ही दरवाजा ब द हुमा आर चाबी घूमन की 
आवाज डाक्टरने सुनी ! इस घटना को देखकर उसका सिर चवराने लगा । 
वह सोच रहा या--क्या रै स्वप्न देव रहा ह याक्ही ्मैपागलतौनदी 
होगयाहू्‌\ 

दूसरे दिन सुबह उसी अदृश्य आदमीने कम्प केसाय नाश्ताक्िया 
आओौर अपने अदृश्य होने की दास्तान सुनाना शुरू कर दिया-- मैने कालेजे 
छोडने के वाद भोतिकीौ की खोजबीन का काम शुरूकर दिया । मने प्रकाश 

ओर द्य के धन्व विन्नानकी पदाईकी । काफी शोध कसनेकेबादर्भ इस 
नतीजे पर पहुचा किं मास, टी, बाल, माखन व चमदी काकोर्भीरम 
नही होता।ये सभी चीज विना रगके पारदर्शी (आरपार दिखनेवाले) 
त्तकासे बनी केवललूनकषाहीलालरग होता दै, जिसके कारणये 
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सभी चीजें देखने योग्य वन जाती है + 

डा० कैम्प बडे ध्यान से ग्रिफिन दी वात सुन रहा था । ^एक दिन्नं 
सोचा रि कोई एमा द्रव तयार वियाजाएजो दूनवे लाल बौ सपः 
करदे मै तीनसाल नस ल-दनम एङ कमरा क्िराये परलेकरदेमे सा 
यनक सोजनार्टा ओर एङ दिन मैने वह रसायन तयार बर ही लिया। 
एक रात कौ मन वह्‌ द्रव पिया ओौरसो गया । जव मँ सुह उठकर दपण 
केसामनेवडा टूना पूरी तरह से मायव (अदश्य) था। शीशम 
मेरीकोईभौ सूरत टिपरई्‌नदीदे रहीथी। इम तरहंर्मै अदश्य 
यन गया । --यदट्‌ कटकरउमथनादमीने कंम्यके सामने वङेवंठे नाला 
किया मौर अपनी क्दागी जारी रखी । 

“अब ओ पने कोदुनियाकी नजरो से विस्कुल खत्म करना चाहता 
था। भने कुठ कागज वशोरकर उस्र मकान मे आग लगा दी जहा म रहती 
था ओरमैचुपवे स निकल भागा । सबने समक्षावि म उसौ मकान म 
जनकरमरगयाहे।' 

तय तो तुम वहत तेज निक्ले कम्प नेकहा। 

अव विन्त नगाथा। मुञ्े सर्दी मौर भरव सता रही थी। र्म 
वाजार म कर ादभियो से टकराता हुमा गौर उ हे हैरत मे डालता हमा 
तजी से णक यियटर का सामान बेचनेवालौ दुकान मे धूम्र गया। यहा 
तर्द तर्ह्‌ की पराशाव ओर चेहरे लखे हृए ये । मैनेजसे ही पोषा 
उतारी दुकान पा मालिक उधर को आ निकला भौर उसने रिवाल्वः 
निकालकर पुकारा-- "वान है दुकान मे > * उत कुछ भी नही दीव पडा 
खरर्भेन पीये जायर उसके सिरमेेसा वसवर ढडा मारा भौर उस 
मुह्‌ म क्पडा भरर उसे वही केसकर वाध दिया। फिर कैति क्प 
पहने चेहरा चदाया' जर उस दुकानदार फा सारा स्वया उठाकर वट 
म निक्लकर एक होटलमे धूसर गया। 

“ शायद तुमं वहत जोर कौ भूष लभी यी ।--दा० कम्पने कटा। 

णहा । ने भरट घाना याया मौरकिरर्भद्पिगप्वकोओरषः 
पड) 

ता वुम्ह्‌ अदृश्य जीवन बसा लमा । --रैम्बनेपूर्टा। 
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भं सचमुच वडा दुखी हृ । मै घवेरागया हू । इविग गावमेभी्म टसा 
रमायन खौजना चाहता था, जिप्रसे पुन मं अपने असली ल्पमेआ सक्‌ 
लिन विस ने मरी वात नटी ममयी ! सभी ने मुन्ञे धोपा दिया गौर तग 
प्रिमा । जव म उन सय जादमियो से बदला तेना चाहता हू--जातक का 
साम्राज्य यनाना चार्ता हू । वौलोऽकया तुम उम कामम मेरासराथदोगि ? 
मये एमे गदमी के जरूर है जो विरवासं वै साय मुज्ञे शरण दे सवै गौर 
मुय खाना, कपड़ा व रहने वे लिए मयान दे 1 

इधर डा° गौम्प सुवहं होते ही पुलिस के कप्तान गौ वियेप आदमी वे 
माथ पत्र भिजवाकर मूचनादे चुकाथा। वह्‌ अदुश्य आदमौ (ग्रिपिन) 
अपनी दास्तान कम्प वासुनाही स्ाथा करि अचानक दरवाजा खटवा । 
प्रिकिनि चौक्कर प्ीरन खडाहौ गया। उसने डपटकर कम्प से क्टा-- 
“तुमने मेरे साथ धोखा विया है 1 वताअ दरवाजे पर कौन दस्तक दे रहा है ?” 

येम्प उठकर दरवाजे वी तरफ क्षपटा भौर उस्तव चटखनी कसकर 
व्दवरदी। ग्रिफ्निने स्विचुमाकर दरवाजा खोला ओर वम्मका उल्टा 
ध्या भाखर वह्‌ दस्वाजे स बाहर निकल गया । 


= 
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भदश्य भादमी पर मपटता हुमा डा० कम्प 


पुलिस का कप्तान वन नडे सीद्रिो पर चढ रहा या। वह्‌ अदश्य 
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आदमौ कनल से टकराकर भाग निकला । कर्मलने देवा दरार घूला मौर 
पौौरन बन्द हौ मया । 

दतनेमे ही कम्पने चिल्लाकर कंटा--“देल खत्म हो मया 1 वह्‌ भागं 
चुका दै ।” क॑स्य ने सपमे सारी दास्तान पुलिस के कप्तान मोहि को शूना 
दी। 

कम्पने कहा-'“वह अदश्य मादमी पागल हो गया है वह्‌ कानून षको 
भग प्रक अपनी सुरक्ना के लिए कर्‌ मादभियो की हत्या करने बौ तयार 
है 1 आप उति फौरन 1 सतार करिए 1” 

लेमिन उसे गिरतार कैसे विया जाए 7? वह तो भाग चुका दै भीर 
पिर दिखाई भी नदी देता ।"--पुलिस के कप्तान ने कहा 1 

"हम एक काम कर सकते ह \ उते वाना न दे । सारे लाके मे एेलान 
कदे किलोग अपने खाने व कपड़ो को हिफाजत से रं । वह भरूवरे 
मरेगा भोर सर्दी से ठिद्रेगा। हम पूरे गावभवचारो ओरलोगोको बता 1 
कि वह्‌ अदृश्य आदमी जिस विसीसे टकराए या बात वरे वहु उसे फौलं 
पकड ले 1 वह आदमी नदौ रूपोश होकर शतान बन गया दै 1 वह्‌ अपना 
आतक जमाना चाहता है ।"*--कैम्प ने चौवकर कहा । 

"हुम जहाज, सडक, रेल व मोटरगाद्िमो पर भी चैकिग करके उमे 
पकड सक्ते ह 1' पुलिम कप्तान ने कहा । 

मारे गावमे पुलिने एेलान करवा दिया ओर सरभो लोग उसी दित 
खवर्दार हो गए1 इसी वीच शाम तक कैम्प को एक गुप्त धमकी भण पत्र 
मिला। पवतम तिषा चा-- 

“जज से-साल के प्ले दिन आतक राज्य का पहला दिन घोपित 
कियाजातादै। आज अदश्य आदमी पहले नमूने के तौर पर एकं वपित 
० कम्प का शिकार करेगा । आज रात तक हुहहालतत मे कम्प की सहस्य 
मय मृत्यु हो जाएभी 1--अदुश्य-आदमी 1“ 

कम्पने फोर चौकीदार व नोक्ररो को होशियार करके धर के विम 
व दरवाजे वद करवा दिए ओर एक पवर भेजकर पुलिस को खवरदे दी । 

जव घटी वजी तो दरवाजा खोलते हौ कष्ठान डे खडे ये । पुलिस 
कप्तान मे कहा कि तुम्हारे चिदु देनेवाले के हाथ से उस्र अद्य आदमी 
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ने पत्र ीन लिया! वह महिला याने रोती ३ य्‌ स्मिचारुमृहुवानी , + 
सुनाने लगी । इसीको सुनकरर्मै फौरन मा गया 1” > ~^ 
येदानोवातकर्ही रह्‌येकरिं षिडकी काकाच धटे की भावाभ.-- 
सनाद दी । कही वह्‌ आदमी ऊपर तो नही चढ आया है ।*आड नं कटा । 
“नही, विडवियो स तौ विल्ली तकके अने का रोस्तानहीह। 
फिर क णीशो के टूटने कपे आवाज आई । कंम्प ने कहा-“यह मूष 
है 1 सभी विडक्याके अन्दर णटर्लगे है, काचो कौ तोडकर वह्‌ कभी 
भीअदरनही भा सक्ता 1“ 
“तुम यही उहरो 1 म अभी थनिसे घुनी कुताको लाता हू ! सूधकरः 
पता लगा लेगे करि वह्‌ आदमी आधिर कहा खडा है ।"---कप्तान न कहा 1 
जपे ही मंडे वार निकला, कम्पने दरवाजा वद कर लिया। वह 
विकी मे खडा देखने लगा ! सहसा पुलिस कप्तान सका भीर हुवा मे एकं 
नीला-सा धुभा उडा } कप्तान मह्‌ के बल जमीन प्रमा चिर । कम्म समन्ञ 
गयाकि मूद्य आदमोने ताइलेसर लगी रिवाल्वरसेकेप्तानकी हत्या 
कर दी । वह्‌ भागकर वापस आया ओर एकं मजवूत सोहे की छडी लेकर 
अदृश्य आदमी. का इतजार ठरने लगा । सभी दरवाजे वदे 1 
एक चिडकी को तोडकर एक कल्दाडी अन्दर आती दिखाई पडी । वह्‌ 
सदमी शटर को कुट्हाडी मार कर तोडे डाल रहाथा। दम्प भागकर 
रसोर्दषर मे गया मौर अन्दर से दरवाजा वद करके बैठ गमा घटी फिर 
बजी नौर कम्पने दरवाजा खोलकर दो पुलिसवालो को रक्षा लिए 
मपने घरमे दाखिल कर लिया । उस एकं एक लोहि की छडी दोनो पुलिस- 
भैनोगोदे दीताकरिवेदूरसे ही छडी धुमाकर अदृश्य आदमीकेवारको 
नाकाम कर सक] 
दरवाजा टूटा ओर करल्ाडी पुलिसवालो कौ मोर बढी । पुलिसवाले 
` ने सोहै.की छदी को आडा करे कुर्दाडी का हमला रोक लिया! 
हट जामो । वताम कम्पक्दाहै्मै उत मार्गा !*--एकं आवाज 
ई । पुलिसवाला चिल्लाया--“ह्म तुमे गिरपतार केरेगे1-घतामो.तुम 
कहा हो 1" इने म कुर्टडी के एक ही वारेने एक सिपादी को धस्य 
५ करदिया। दरे सिपाही नेकुल्हाडी के पासदी कप्कर लोदै की ठ 
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मारी भौर यप" को आवाज के साय कुर्टाडी जमीन प्रर भिर गई । 

म्प जान वचाने के लिए चिढकीसे कुदकर गावकीओरभागा) 
उस पी जभ्य आदमी के भागने की भौ आवाजमा रदौ षी। भेह 

वह्‌ पाठ के पाम पटुचा, बहा दु लोग खड वातं कर रह्‌ ये । कष्य कषद 

कर उनवे जड मे चुखदर चित्लामा--' मूते वचाओ, लान वनाकट प 
रोको । वह मेरी जान लेना चाहता है} कटी वह भागनं जाए! 

खोगोम भगदड मच मई) कम्पकौ क्ती न कसूर्कर धर्वकामाए। 
जतेही कैम्प पौठवे त्त भिरा, उसकी छाती पर कोई आलमी बटर 
राना हाधा स गला दवान चगा। 

कम्प वी जन निकलने ही वाली थी किएक आदमी ने पाष ही पय 
वलचा उटाररक्म्पकै शरीरसेजरा ऊपरददाम दो तीन वार भि 
थप थप ककर जवान द्‌ ओरकम्य का गला छूट मया । कम्म तपाकषे 
उल्याहा सथा। कैम्य न चिल्लाकर कदाहं आदमी मेरे नीवेदै। 
जानन॑पाए। मैन उमपा पर कृमकर पकड स्या है !“--जहा बह वृशी 
बरर्टाया वटी वार पाच आदमी उमे पकंडनके लिए सषटे। 

भथकर लडाई होने लगी! "उटरो, ब बुरी तरट्‌ घायल हो शृ 
ठ! कम्पन उट्‌ सकफरक्ठा। 

"उन छाडमनन्ना। क्टीवट्‌ फिरिउठषरभागन जाए 1" 
ममण्रव्यद्निनकैम्पसेक्टा। 

' नही अहे जवनटी भागमतता। उमक्ो सात्तव्रदटं दिल की धन 
धानदहं वहमग्चुरा है! --क्म्पने उसकी ताशके उपर पडे-बडेष्टा। 

इतन म एकर युल्या जोर स्र चित्लार--“"वह देवो मू उमङ्ना घपिल 
पर नियार्दिल्ग्हा 

मचमुत्र धौर धीर उसका मारा शरीर साफमाफ दिवा दते तणा 
वट्ण्यदमनगाया! उमराशरीरचौोटाम्‌ स्ट चुकाया तरीरतात मूर 
म गथपव आ 1 ला भरमिसान सौडकर उमम नगेवन्नका चार दानद 
दव ियाजार मङनंमतेग्ण। 


प्र्वी पर लाल प्राणी 


श्रक्सर दुसरे ग्र की बातें पकर हम लोग प्रते आपको बच 
रज मे डालने रहते ह ! दुध, मगल, गु के णीकन ओर उनके पृथ्वी 
ओर सौरजगरतं स सम्बध की वोजकीन भौर अटक्ल भाजभी चलती 
रहती ई! 

१६बी शताब्दी मे श वेल्स ने भी यह्‌ प्रमाणित करते चेष्टा 
इ उपयासमेकी फिमगतग्रहमे जीवनहै भोर इस प्रहु केश्राणी 
पृथ्वी पे प्रायिथो ते मधिके विज्ञानी भौर बुद्धिमान है! उहोनिएक 
वार पृथ्वी प्रर हमला बाल दिया भौर लाल लाल न्म के इन भयक्र 
प्राणियों ने एकह चपेटमे पृष्ठी के श्राणियो क विकास मौर सभ्यता 
कोनष्टकरने क्ये ठनी। 

मगर णौव विज्ञान के आधारपर तिति गए इस उपयाम 
यह यदभूत परिणति है कि परथ्वीकेजीवाणु नीर ्रिषाणुओों ने जह्‌ 
सहजही मे नेष्ट करक मनुप्य जाति की वचः लिया । प्रस्तुत उपयास 
वडा रोमांचक मोरभदपूणदहै) 

--सम्पादफ 


वौ शताब्दी त्म हो रही थौ । इ टौ दिना डी वान ह । कुछ अख- 
प्रोमण्कषमीगसकेवारमयपरर्रेघ्पीजौो मगल ग्रह से निक्लक्र 
जीपेषथ्वीकौजार चली आस्हौजीं। इमदप्यरसम्न आमलोमो पर 
परि कुछ असर कही षडा, लेर्विनवक्ाकोम खली मच गई1 व जानत 
प्रे कि मगल प्रह की दाद्ङ्ोजनीय लपटदारगेमपृथ्वीकेलोगागैलिषएु 
कतनी हूनि्ारक हो सक्तीह्‌। 

गणितज्ञ आगित्दीनप्रयोगशालाम जाकर दग ममाचारङेवार 
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ने बताया । रत होति ही मेने अपनी दुस्वीन मगल ग्रह कमो धुमादौ। 
नि देवा मगल ग्रहे चारो ओर नीली-नीली छाया मड सदी द। मत 
ग्रह्‌ से तेज चमकीलि धुप जसी सै नितलकरर तेजी से पृथ्वी कौ बोरबहती 
आर्हीहै। 

मैने यहं सव देखकर ज्यो का त्यो मोगिस्वी को बता दिया] उह 
कहा--“दस लपट ओर धुए वाली गस को देखकर तुमनेनया अदार्ज 
लमाया दै?" 

"जहा तक मेरा स्याल हैये मगल ग्रह्‌ से टूटकर पृथ्वीकी भोरग्ल 
वाते तारे ह ओर कुछ नही 1 मगल ग्र क्ते लाल ग्रह भी कहते ह मयोरि 
इसका रग लाल होता है 1" 

“कह ला तो नही दै कि लाल गर्‌ कै वनानिक पृथ्वीकी मोरी 
गस बनाकर छोड रदे हो ॥५-ओगिल्वी ने कटा 1 

। जदा तक समक्षता हु मगल ग्रह पर जीवन नही दै। मत श 
-छोडने का सवाल ही नही पदा होता 1 यने कहा ॥ किय 

वर दिन बीत गए एक दिन आकाश से टूटकर एक ताय त) 
इसकी 'रोशनी मासमान मे दूर-दर तक लम्बी लकीर की तर्द कती 
लोगो ने देखी ।दरूमरे दिन सुबह होते हौ गोगिस्वी उ वैखा 1 वह दे 
तारि के धातु पिण्ड को देखने के लिए जगल कीओर चल दिया 

ल-दन नगर मे अपने चरसे कुठ दू चलव-र वहं स्क गरमा ॥ उछि 
देखा एव गड्ढे म धा्ुिड पडा है। लेदिन उसकी शकल ष्टे ति 

विड जसी नही दै। जहा वह्‌ मिसा दै उसने चरा रः दर तक गम 
फली हृद है 1 तेन जलानेवाली गर्मी की परवाह बिए विना भोमिल्वी ९१ 
गड्ढे म नीचे उतरे लगा 1 उसने देवा बोतल जसा ; तिति 
पडा है । उसने देवा सिलिण्डर का उपरवा दिस्सा धीर धीरे युन स्ह 
< वाप रे वाप, माधा भुना हुजा लाल आदमी बडा दै 1 भरे मर्ह तो 

षधे कोवि कर रा दै ॥"-अओगिल्वी यद्‌ लव देखकर आश्वयमे ॥; 
मया! उल मदम ने तजी से कूदक र मिलिषण्डर को मगल ग्रहे 
अवा्धारी तेज लपलपाती किरण से जोड दिया भीर वह एकदम या 
शो मया । 


पृथ्वी पर लाल प्राणी 


भगिल्वौ सोगो को बुलाने ॐ लि शहरक जीद नवौ! उस 
सवते पहसे लदन बा पत्रकार ईडरसन रस्ति मेैमल गणा द ॥ ९ (८१ 
"डर, मया सुमने रात को एक ताया दूते हए देषा याग ५ 

“हाहा, क्यो षया हभ ? तारा टूटना तो कोई बडी बेतिर्महीं है।" 
हैडरमन ने कहा । “तारेतो टूटते ही रहते है ।'" 

श्िकिन वह्‌ तारा यह्ए से कु दूर पर पडा है, भौर सचमुच वेह तारा 
नही है । वह्‌ कोई रहस्यमय सिलिण्डर है । चलो म वुम्दे दिखाता ह ।' 
ओगित्वी हडरसन को उसी जगह पर ले भया । दोना ने उसी हालतमे 
अधखृले मोतलनूमा विशाल सित्तिण्डर को वहा त्याका त्या पडा दैवा? 
ओगित्वीने कदा--“हमे फौरन भौर सोगो को सहायता के लिए बुलाना 
चाहिए । 

भ्जौर म मभी लदन के सभी मखवारोकेलिएतारसेखवरभेनि 
दतां हू 1“-र्दैडरसननेकहा) 

दूसरे दिन यह्‌ खबर कट्‌ अखवारो मे छप गई । जव ममे मोगिल्वी कै 
साथ उसं जगह षर पहुवा तो वा सैकडो मादमियो कौ भीड लगी थौ।वे 
टाचं मौर मशाल लेकर उस चीज को देखने बै लिए एक-दूसरे से घक्कम- 
धक्कराकफर रहैये। 

सिलिण्डर का मुह्‌ धीरे-धीरे खूल रहा घा । ओभित्वी बोला-“अवग्य 
ही इसमे कौर प्राणी है । वह देखो सिलिण्डर का मुह खुलकर नीचे गिर 
गयाहै।* 

कुरहीदेरमे साय की पूछ जसी कोरईमुलागम चीज हमारी मोरहवां 
भेवढने लमी। हम लोग कुछ पीछे हट गए । धीर-धीरे कड सम्बी जैौर्भे 
वाहूर की भर मती दिखाई दी । थोडी देरमे मास की करट लम्नी-लम्बी 
रस्सी जसी जीभो वाला भूरा-सा फुटवाल जैसा गोल मास का लोयडा बडी 
मुर्किलि से प्िलिष्डरमे से निकलक्र पसे गञ्डेमे कद गया। कुष्ठ देर 
बाद दसी भ्रकार का दूसरा अदभूत प्राणी उस सिलिण्डरमे से निकलकर 
उसी गड्ढे मे कूदा । मे उछलकर पेद की याडमे छिप गया ॥ 

थोडी ही देर मे दौ कलिकाले कडे जैसी शक्ल के मूढे हुए पृष जम 
अग गृञ्ञे उस गड्ढे के ऊपर उरते हुए दिखाई दिए ! उस पार सूरन इब 


1 


एच, जी° वैल 


+. 4 9 
5 

ध "८५९१ 

1 5 





सि्षिर्र स्त निर्कसेता हमा म्बी जीभा याला लाल प्राणी 


स्ह था! उसको इूवती येणनी म्न दो पृष्ठ जसौ कचदार शक्ते उभरकर 
नीने छिप गई ! इसे बाद एक पतली-सी मोटी छडी जिसमे कर जोढ भे, 
ऊषर ण्ठी भीरहर जोम से उतनी हौ लम्बी छडिया निकली । करई 
छदियो के ऊपर एक गोल चक्का-सा भी लगा हुमा या । ध 
जसे हो मेने दूसरी ओर देखा, सामने पत्रकार भाशय सफेद क्रा 
दिति हए भीड के अप्गे खड़े ये । हम लोग समज गए किये लाल प्रह 
मगल के साभ माणी है 1 हम लोग सोचने लगे कि इनसे कुछ बिं करे 
ममर ससे पहले हौ उस गद्दे मे से जाग की लप निकलने लगी । फिर 


पृथ्वी प्र्‌ लास प्राप ३५. 





मंगल से मनि वासे विष्ठसङ प्िखिष्डर कौ चातक रणे 


मषठढे बे ऊपर कैका जसी कौर मोटी चीर्ज ठटो मौर उ से तेज रोनी 
बणे क्िरणे रूट ददी ! 

हैसी चकार्चधि क्रमे वाली रोशनी हमने प्ले कभी मदी देखी भी! 
चारो ओर रोशनी मौर उघ्रकी जलाने वातौ किरणे कल गहे) सूरज रम 
शुका था! बसि भोर हत्त बेरा था। लेकिन रोणनीकोकिर्योतर 
सेघकार मे अनो जगमगाहट फैला दी 1 सारे मैदान मे धुवो भौर पिन- 
पिपा पट शटी थौ । भेरी बमत से भूत्तसने दानी क्रिरे तेरी खे निकम्‌ 
गदं भौर जान वंचारग्टयरको लोर भागने सगा1 


३६ एवन जीण्वेत्स ४ 


सस्ते मे कद ताण से टकराता हमा यै धवराक्रघरकी भरभाग 
जा रहा धा! तमाभा देखने वाले. बहत से सोग प्राणपाती किरणा के धिकार 
हए जमौन पर मरे पड़े धे । कुछ दूर भागने दे वाद भून्े हवा म पुटत-री 

लगने लगौ मौरर्मै पास ही रेलवे स्टेशन कयै रलिय के सहारे मूह के वत 
जिरपदा] 

जवर्येउटात्रोरेलकौसीटीमेरे कानोमे पडी] मे उटकर स्टएन 
पहा । बूत से लोग जमा रे) मैने पागल की तरह कुछ मुसाफिर गौ 
येकं ू्ा---“उस गूढे कृ क्या खबर है सव टीम तो है न ?” 

एक जौरत ने कहा--“ जापका दिभाग तौ ठक्‌ ह ? कौनन्सा गड्डा ? 
कसी खवर ?“ 

“क्या आपव नही मालूम, यत्यते बु हूर मयत ग्रह केतालप्राी 
जमीन पर उतर द-वे-वे--ये--' मैने हकबकाते हए फा ) 

“लगता दै इस आदमी करा दिमाग फिर गया "यह कमर सभी 
लोगचल दिष्‌] खु> पतान लगा वि- नको यह मद मने करमो वताया। 
क्या वे दस बात पर भरोल कर लेगे कि लदन मे मगल सोक करे प्राणीभी 
यं सकतेर्है। 

मैने धर माकर अपनी बीवी को सारी वात मुना दी } वह भौ अरणम 
दूब मई 1 भेन कहा“ भी हो, वे लाल प्राणी गद्ढेभेहीर्हेग ध पृषवी 
की सतह्‌ प्रये नदी भा सवते !" 

॥ एसा कयो १" 

“सलिए कि मगल पे गुकायते पृथ्वी पर िचाव मे शकितं [गु्टवा- 
रपण) तीने गुना स्यादा है । पृथ्वी पर आक्र नान प्राभियो का भार सीन 
गना बद जाएगा । यहा तक बि वे मासानी से चल फिर भी नही सकंगे। 
भने भप्रनी बीवी वो सारा रहस्य साफ-सक समक्षा दिया 1 

मैनेखना तोखालिया! मगर क फिर सोचने लगा । अगर हम उम 
गद्ढेमे एक यमष्टोडदेतोष्याये तदस-नदस नही हो जाएये। सत्रिन 
उनके पसरतो इस्पात फी इतनी मजयूत मथो ह पि उनपर यम भा बु 
भी असर नदीं होगा १ क समप्नवा हू कि वेपृष्वी परभ. उही मशीनागी 
संहामठादे षाम भर स्मे १ पिर गुरत्वायपण क्या धरया । यस ग खाना- 


पृ्वी परलाल प्राणी ३७ 


खति-पाते यही वाते सोचता रहा । 
रात हो गई! ११ बजते-बजते अखवायोे मे पी मरने वालो की खवरो 
कै कारण फौज की कई युकटिया गदे के चारो मोर मोर्चा लगाकर बैठ 
गदं 1 गर धुडसवार, कु टेक, तौपो मौर सको षिपाहियो ने उस गद्दे 
क्न पैर लिमा। सतक वारह वभे ये। मुक्ते वडीदेच॑नीयी । जसे दीम 
चाहर निकला, एक भीर तारा भी टूटा । माकाश से धरती तक एक रोशनी 
की लकीर फल गर । यहं मगल के लाल प्राणियोका दूसरा सिर्विण्डरया 
जो पृथ्वी पर उत्तरे लगा 
रात वष्ठी बेचैनी से कटी । सुबह हई । दूध सने वाला भी फौज की 
खर्वा करने लगा । मेने कहा यह फौज मगल के लाल प्राणियो को भारेके 
तिए जमी हुई ६ 
उतने कहा--“हम लाल प्राणियो को मारने की बजायखहे जीधिते 
ही ष्योन पकड ले! फिर देवें कि एक सोक के वासी दूसरे प्रह पर कंसे 
रहति (त 1" 
उस आदमी फी वातोमे बढा हत्कापन था । म नाश्ता करके फिर उसी 
गड्ढे की भोर निकल गया । 
सेना की टुर्काडया जमो हुई थौ । पता चला कि मगल लोकसे तीसरा 
मिलिडर भी आ पहुचा है । सेना के लोगो ने मुक्षे गदूढे तकं नही जाने दिया। 
म लौट भाया । मेरे दिमाग मे वडी-वडी वाते उठ र्दी थी। 
शाम होति ही तोषो की गडगडाहट गूजने लगौ । आकाशम धूमा छा 
गया। धरती भी जैसे काप गई! मने चिढकी खोलकर देर्खा--दूरतक 
लाल धमा उठ रदा 1 जसे दिवाली के दिन वच्चो ते हजासे भातिश- 
बाजिया चत्ताई हो! चारो ओर पेड से लात-लान सपटे निकल रही भी । 
मै इस भयानक दृश्य को देखकर अपनी पत्नी को कमरे से बाहरर्लोनमे 
घी लाया । ष्ठ दैर बाद भयानकं धमाका हआ मौर मेरी रघोर्शकी 
पक्की चिमनी टुकडे-टुकड हो गई । 
| मेरी बौदी चीखकर रोने लगी, “आखिर यह्‌ सव क्या हो रा है ।“ 
ने उसे पकडकर छाती से लगा लिमा “ववरामो मत मगल के साल प्राणिये 
से हमाया गुद छिढ गया है । मब बचना गुध्किलि है1 षलौ यहां ` ° 
र 


२८ एवमव 


भाग चते 1“ 

सामने सेना के पुश्सवारो की दुकडी पातक वैज पटो भौरि 
से चती ह णदरफी मौर भागी या री थी । मेरी वीवी विसये 
उटी--"'भव का चलोगे ।“ 

“"तैदस्संष्ड, तुम्हारे भाषया के पास । जल्दीक्रो। निए ८ 
माही तयं करली है)“ अव अपनी पतनी कौ तेकर भम, धुआ मौर गर्मके 
भादसों को चीरे हए हम दर्रे गहर फी भोर दौड जा रहे ये। पौष मृड 
कर देवा--सारा भाकाश साल था । धरती लाल थी भौर सारा गाव भाग 
कीलाल लण्टाम नूत र्दाया। कने दरकर दोनो माये मूद लीमौर 
धोढे को चाबुक भारकरं भौर तेज कर दिया । 

भेरा मन, आत्मा मीर शरीर बदे बेचन थे ! किसी सरट्‌ हम लदरवण्ड 
पटव गए । पत्नी को वहा छोढकर्भ पोटागाडी को वापस करने के यहाने 
फिर उसी धते गाव की भोर लौट पडा । अधरी रात थी। कति मधरे 
मँ कभो-कभी हरी सोनी चमकती 1 सभी कु वीरान हो चुका था। 

म यावके पास पटच हौ रहा या किं अचानक मेरे यूति मू प्रर मजीव 
सौ एुहारे पठने लगी । न मुह्‌ पोछठकर सामने को भोर देवा सो एक भीम 
काय चमकदार्‌ धातु का इजिन बबूल के पेडो के उखाडता दभ एक सजीव 
सी आवाज के स्वाप धरघडाता चला भ र्‌ा था । वह्‌ नजदीक माकर मूर्तं 
चपेट्भेसने ही वालायाकि म घोडागादी से उ्टलकर पास कए 
तालाब म कूद पडा मौर धोडागाड़ी वही टूटकर दिखर यई। 

कीफ देर वाद जव गने छिष्ठले तालाब सेः उठकर प्षाका तो सव कृष 
फातत था । भाघ मीस दूर दोना भरने ककर घडी यी ! यही बह जगं 
थी जहा रति को त्ीप्रा सिलिडर उतरा था। यै उठकर उन भीमकाय 
यत्नो क गरो ते जता भा अपने दूे फूटे घर की गौर दौड प्रदा । 

धरभाकरर्भेने रसोईसे कृ निकालकर खाया मौर वंन क्ये सास 
ली । फिर पिको के पास' आकरः दर खडी उन मशीना कौ देखने लगा। 

देसे सारकं विशाल यत ने जीवन मे कभी नही देखे ये ! ये लडाकू मशीनें 
थी! इनमे बैठकर मगलवासी उन्हे टैक क तरह चला रहै ये! बेरी हालत 
क फेने चौ जैत ष्येई कुत्ता मा लोमडी किसी" रेलगाडी कौ देवे भौर 
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मनव सभ्यता का विनाभ फटने वाते मसवासी + 


अचरज करे । मुञञे लगा क्रि निश्चय हौ मगल के ताल प्राणी विज्ञानम 
हमसे बहुत अभि है । 

बिडकी कै किवाड के सहारे किसीके तिर टकरानेकी मावाजसेर्मै 
पौका। सामने एक षटेहाल ओर धायल सिपाही खडाया। मैनेउसे 
फौरन मदर बुला लिया । उसने बताया कि उस दिन शामको सात वज्जने 
हीहम लोग अपने हयिमारो से लस उस गड्ढे पर धावा बोन ले, अचानक 
ष्रस भीमकाम मशीननेरे्ी किरणं छोटी जिसे वुरत हमरि गौला-बारूद 
मौरसरिहथियारव सेनानष्ट हीगर्ई। चारोओर भगभौरधुञआने 
त्वाय बुछन धा । बहत से सिपाही मर गए ओररमे जान बचाएकटैदिन 
तक तुम्हारे दूटे मकान मे छिपा रहा । 

अब मुञ्चे छिडकी से तीनो भीमकाय मशीनें तयार छ दिख रटी यी! 
रम गरसहारक्रेवे वादभषवे तदन कोभोर वदने वालीथी! 


४० एम जीण्येनन 


सीन सम्ब वैरा पर धैलने वाती मणीनो मेदो हनुमान जी घसी म्बी 
शूठ लगी यौ! ये वदी-वदे एमातते, बेढ-पगु मौर क्सि भो चीजकौ 
प्नपनी जकढमे तेकर नच्टैषर देती यो! उपर के मोल सिरनुमा हिस्मिम 
मंत के वैज्ञानिक वड हृद्‌ इन मीनो बो चला रदे ये। शषणभरके निषु 
भरे दिमाग मे लदन की येरमादी का सारा मजार धूम शया । 
मेरे भाई अनेक यात्वियो को सराय तेकर एक स्टीमर (पानीका एक 
छोटा जहाज) लिया । बह जान वचानेके तिर प्रासं की मोर भागने लया। 
किएक मोन उह भागता देखकर समुद्र मँ उतरगरयौ भोर तेजी स 
स्टीमर का पीठा करे लगी ¡ उसके पानी में उत्ते ही सभु मे हिलोरं 
उठने लगीं) स्टीमर दावाटोल होने लगा । फिर भी स्टीमर फी रफ्तार वहत 
तेन थी। योढीदेरमेष्टीमरको गचाते फे लिए एक विशालं पनुन्वी 
चेष्टक जहाज भाता दीख पटा । जहाज वहत बा था † उसने पाष मातिही 
उम विशाल मशीन की भोर गोला दागदिया। दूसरे हौ क्षणमगतकी 
मौने तेज किरणे निकली भौर विशाल जहाज चूरवर होकरसमुदर 
की लहरो पर विखर गया । 
स्टीमर वचकर दूसरी ओर निकल गया 1 चलते-चलते मेरे भाई न 
स्टीमर पे पचे ्ञाक कर देवा तो वह विशाल मशीन समुद मे विखरे जहाज 
कैदटेहृएु हिस्सो को उठाकर देष रही घी । यह्‌ तीन पैरो सेसमुदर फी 
छती परारामसे खडी धी । योढीदेरर्म फिर तेज रोशनी हई। हमन 
देवा आकाश सं भब चौया सलहर उतर र्दाहै। 
भेरा साथी वह्‌ सिपाही मषनी षो दई सेना कौ दुकदी की चोजमे 
चला गया। म भो वापस लेदरलड अपनी पत्नी से मिलने चल दिया। म 
पैदल ही चलता जा रहा था। रास्ते म एक बस्ती के पास मृनने एक पुरानी 
चीनी कौ घोज करने वाला (पुरातत्त्वशोधी) मिला । उने कहा-- 
वहत भूखा भौर प्यास हू । क्या भआपमेरी कु सहायता करेगे ?" 
मने कहा-- आये इन दूटे मकानो क रसो्यो मे देखते है । शायद 
कु खाना भिति । ग खुद भो बहत भूवा हं । 
हम.दोनो एक टूटी मारत मे धूप्र गए । सचमुच र्सोधर खनि नी 
चीजोधेभराभा। जदेहोहम दोनो खा दे थे, अचानक भयकर हृदी 
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रोशनी ने हमे चक्ार्चौघ कर दिया । फिर भूकप गौर धडधढाहट की 
मावार्ने हुई । एसी आवाज मनि पते नही सुनी थी । मँ मौर मेरा साथी 
दोनो भूमि पर एक ओर लुडक कर बेहोश हौ गए । 

जब हम उठे तौ मकान गिर चूका था। उसके खभो मौर णहतीरो के 
सीमे म बचा हुआ था। भूमि पर लुदका हमा मेरा साथी मलये मे दव' 
गयाथा। ने गदन उटाकर ्षाका तो वह्‌ धातु की पूटसामने खडी 
विशाल मशीन से निकल कर इस दटू> हए मकान कौ तलाशी ले रही थी। 
म खठ्कर्टूटी हद रसोई केकोनेमे बनी कोगलेकी कोठरी की भोर जान 
वचने के लिए भागा। वह धातुकी लम्बी पृषछठमेरा पीटा करने लगी। 
उसने भपने रातति से मलवे को हटाया मौर तेजी से कोयलेकी कोठरीमे 
धुसमे लगी । ओ डर कर कोयलो के ढेर परर उल्टा गिर पडा । लम्बी पूष 
भेरेजृते की एढी से टकराई । भने सोचा अव जान गई 1 भेरी चीख निकलनि 
ही वासीीकिर्मैनि कस कर अपने हाथकोदातोसे काटलिया। पूछने 
कौयले के ठेर को अपनी जकड मे लपेटा गौर बाहर निकलने सगौ । 

मै करई दिनो तक भूव्रा-प्यासा डर के मारे उसी मलदे मे छिपा रहा 1 
जवर्मउठा तो सुरज निकल चुका था। आकाश साफ था। बैँद्रसी 
मकान कै मले के दीवो पर देढ कर देखने लगा! चारो ओर एक अजीव 
मनहुस शाति थी । कुठ लोग गिरे हुए मकानो के मलदे को हटा कर लगा 
कीला वीम रहे थे 1 एक खरगोश अपनी मादसे निकल कर उन आदभिया 
की भोर देख' रहा था । जते वह्‌ कह रहा हो--ि बुद्धिमान मानव । तेरी 
बुद्धि कहा गई} मव त्रु मगल ग्रह कें प्राणियो के अगि बुद्धिमान क्यो नही 
रहा 1 * मँ सवमुच उसी कल्पना मे वह्‌ गया । 

मुषे लगा सचमुच बुद्धि के बल पर ही हेम जोव-अजन्तु या जय पशु-- 
पक्षिमोस्े अलग हृएर्है1 अपया मनुप्य ओरपणुमे अतरही कयाह्‌। 
संकिन मगलकेप्राणियानेहमे विज्ञान की ताकत से पाड दिया दहै । हम 
उनका कु भीन कर सके भौर हमारी मारी बुद्धि भीर विज्ञान पिटारोमे 
वद हौकर रह मपा । सृते जमाकिर्् भी अव एव बौद्धिक प्राणी नही-- 
केयलपशु ह्‌ । 

केवलं एक पशु जिसके पास सामान्यं चेतना गौर वुदि होती है, ज्ञान- 


२ एव० जी° वस्म 


विज्ञान नही! 

मै यहा थका-मादा दूरे-षूटे सत्ते से चसते-वलतेः धास के पाला 
गया। यहा पानी वर्‌ रदा था । यँ बहौ वंड गया । सर्दी मेढे तमो गौरम 
उठकर एक्‌ सूनी सराय मे चना गया ! रत यूं ही गुजार दी । युव फिर 
रगता-र्गता मौर उस महाप्रलय के दश्य को दैवता हुम, मै सदर्लह कौ 
मओरबढरहाथा । ठीक देही जसे कोई चूहा अमनी जान वचा करधर्‌ 
कौ जोर भाग रहा हो । सक के दोना ओर नरसहार ओर विष्वसके 
दश्यथे। मूप्नेलगर्टा या जसे दरदुर तकर्म अकता प्राणी ही जीवित 
यवाह {वाकी सव कु यृद्धमे न्ट दो ययाहै। ककं 

ध ए क्ञादी मे कुछ खरवराहद-सी हह । लगा जँसे कोर मन्य 
जन्यु भी जीनित है! फटेदाल सिपाही मेरौ गौर देखकर मुस्क ४ धा] 
मुत्त एक नई जिदगी क दशन हृषु । “वुमकहासे आर्हे ही ?उसन 

पूषा! 
४ श्रेरा गाव बही था, जहा भगलग्रह का पटला राकेट आकर गिण गै 
श्रये रेट फे गिरने से एक मकान मे दव गया भौर भव विस तरह 0 
चाकर भपनी विष दई पतनी से मिलने सदरम कौ ओर ना र्हा टं) 
--मैने उसे सारी कहानी सुना दी ! \ 
अरे तुम तो वही भादमी ही, जिसके घर म एक रात षहस था 1"-- 
तिषा ने दुक्वकाकरकहा 

“हा, हा, मक्षे याद मा गया । लेकिन मव मयतवासी कटा है ~~ 
मैनिपुछा। ४ 

^ ब जव लदन से बाप दर चले गह । कद दिन) से उं नही देखा 1 

"मेरी समक्त भे नही गाता कि मगलके प्राणी यादिर हम सोद 
या चादृतरहै? मैने उस घायल सनिक्से पा) 

“कुठभी हो, मुप्ने लग्ताहै रि वे पृथ्वी पर यपा साश्राज्य बताना 
चाहते 1 ये धीरे धीरे सारी पष्ठी के जीतकर मानव जाहि को अपना 
दास उना सगे एसा नगता है 1” इसीलिए वे भयानक युद्ध भर र्दे ई1 उस 
सनित ने मपनी मुदि जसीद्ीवात कटी! 

एषो, यहमीकोद गृहै) वही घीटी मौर दानवो तर नीच 41 
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ह्येता है! कहा हमं मौर > 
सौग चाह कितनी ऊची ऊची 
मीर समुद्रपर पहुच जाए, 


न ट्यो 
सदे । मलक प्राणी कभो भीमू 0 (दरक 
सक्ते है । यह हमारी कसरोहार है! सन्््ा र 
सिपाही मेरी गोर भावे फाडे देख रहा था} 


“माप ठीक ही कह रहे ह 1 पहले वे हमरे विमान, जहाज भौर रेलवे 
मो नेष्ट करेगे । हमारी सैनिक शक्ति को भस्मकररदेगे ) फिरवेहमेनीडे- 
मकयेडो की तरह पकड कर जपने मजायवधरमे कद करलेगे । हम लोग 
गुफाओ मे छिप जा्येगे ! सारी सभ्यः नष्ट हौ जायगी मौर फिर नये सिरे 
से मानव का आदिम जीवन शरू होगा । वे खौज-खोज कर हमारा शिकार 
करगे । मौर हमं से दासो गौर पालतू जानवरो की तरह काम संगे ।"--- 
उस्र मिषाही ने मानव जाति का भविष्य स्पष्ट घोपित्त कर दिया । 

“यह मसभवे दै । एेसा हरगिज नदी होगा 1" चीख उठा मौर वह्‌ 
सिपाही गदन घ्लुकाएु ख्डा रहा । उस सिपाही की धातौ ने मेया मन फेर 
दिमा। 

ने एकदम लौट कर लदरलैड की बजाय लदन जाना तय किया मेनि 
सोचा वहा पटुच कर मँ लदरतंड के वारे मे पता करूगा। अपनी पत्नी क 
खोज करूगा भौर मँ उल्टे वैर लदन कौ भोर चल पदा । 

ग लदन की मढको परमा गया अवरम लदनकी ध्वस्त संडको प्र 
आवाराकी तरह भूम रा था। सारा नगर सुनसान था । कुछ भयान 
मावार्जँ उत्तरकी भरसे आ रहीं थी । ओँ दौडता हूय उसी मोर त्ने 
सगा । बडी भयानक मावार्जं थी । धीरे धीरे मावाज क्म होत्तोजा रही थी । 

नि पटच कर जो दुण्य देखा उचे म जीवनमे कभी नही भूल सक्ता । 
लाल प्राणियो क दंत्या्ार मशीनें उत्टो पडी धौ ! उन मशीनाके मदर 
ओर बाहरमगलके प्राणी शरे ष्डेये! त आ्ययमेदूब गया! स्सा 

यहं सवं कंसे गया। उ्वेर्मेशेरकी तरह उम मशीनो की भोर प्षपटा। 
पास पटा एर्व ढा उठा करने मास के उन लोय जैसे प्राणिया को कुरेदा 
वे सचमुच मर चुकेये। 


४ एव० जीण वेत्त 


खे मायया पृध्वी के अदृश्य प्राणी--विषाणू मौर रोगामु ने 1 
मोक मगलवासी मानव गृद्ध $ लिए तयार होकर भाएय। िदु न 
सूक्ष्म मौर अदृश्य जीवाणुओ से लडने के लिए उतके पास कोई भी विज्ञान 
या भस्ते-शस्त नही पे। 

गुदसत बै दस वेल को देखकर भ दातो तते बगली दबा सया। ममन 
ही मन भति को धयवाद देने लगा । ईष्वर ने दन जीवाणुभौ ते लढनेकौ 
जीर कनके आक्रमण को सहने की गदित केवल मादमी कोही दीह मौर 
किसी लोक के प्राणी को नही! धन्य है ईश्वर की महिमा} 

कृष्टी घटोमेततार भौरवेतासेसे सारे सत्तार मे मानवे विजय कां 
समाचार फल गया । मगलवासी वापस लौट गए मौर कुष मारे गए । भव 
शरणार्थी लोग वापस लौट रह ये! हजारो की भीड मेरे सामने से गजर 
श्दौधौ 1वडाकष्ण दुष्य या। 

मै खडा-खडा प्रकृति की स विजेय पर दशी के भासू छलका ष्टा 
था। मनही मन भगवोनते दुजाएकररहाया। दतनेमेही शरणार्थिया 
के समह से निकल कर भागी हई मेरी पठन मेरे पास भा गई । वह पुमे 
लिपट कर रोगे लमी । हम एक दरे से कर सणो तक हेमे लिपटे रहे जपे 
हम एके दुयरे महमेणाकैकिएखो मए 


भीम्‌ भोजन 


कभी-कभी अपप धवार मे शयुपर वेी” की खबर अवश्य 
पढते होगे । कोई व॑ज्वा व॑नानिक भीम भोजसे पवारसोंणुटतक 
लम्बा चौडा मौर बतिष्ठ लये सकता ह इसकी कल्पना एच ० जीर 
वेल्स मे अपने प्रसिद्ध वंजानिक उपमास कूड भा गाडत"मेकी। 

हो वज्ञानिको ने मिलकर भीम भोजन का बुर्दा बनाया गोर 
पहुते उप मुगियो को खिलाकर देखा । सफलता मिलने पर धिन जिन 
सच्चो ने, मक्ियो ने भौर चहो ते इस भोजते पर हाथ साफङ्रिया, 
वही भौमाय हो ग्या ओर सामाय कद भौर याक्रारतते घधिक 
भीम होना समाज मे एक समस्या बन गया । 

इहं भीम बालको भौर भीम राजकुमारी के वौनेला्गोके 
सधय कौ कहानी को तेखक मै रोचक ठग से इम उपयासतमेः 
बधार) 


-- सम्पादक 


वैसिगटन भर रेडवृड ने एक नयो खोज को । उ-होनि एक ठेसा भोजनं 
तैयार किया जिसके खाने से पेड-पोधे ओर परशु-पक्षी ही नदौ बल्कि आदमी 
के यच्च भी तेज सतारं से बदतेये। इस खुराक कौ विलकरिमीभी 
प्राणी को पराच से दस गुना तक बढाया जा सकता था। इसलिए रस खुराक 
का नाम इन्दोनि “भीम भोजन! रख दिया । अव सवाल यह था कि खुराक 
पहले किस खिलाई जाए! 

अचानक वै्षिगटन.कं दिमाग मे एक विचार माया } क्यों न हम मूरगे- 
मुगिपो मौ शिलाकूर दत भोजन की बमात देखे । स्किनिर दम्यतिष्े 
यदह काम सौपागया दिवे मूर्ग-मुगियाको रोज भीम भोजन खिलाए मौर. 


्ै 


एव० जी° वेतस 


उनकी बढवार को रोजाना देखते रहै । इत 

नके पूर्गीखानेमेदो तरह कौ परुधिया पी । एक वे जि यह बुक 
दी नाती थी, सरी वे जिदं यहं खुराक नहीं दिता जाती थी । सात दिव 
वाद जव वंसिगटन ने य राक दिए जाने घाती मुगियो के नूजो को देवा तौ 
चेभयनचूनोसं वमनं चारगुना धारी मौर भाकारमे छ साव गुने वरे 
देते गए। उतने तुरन्त मपने सायी रेश्वुख कोतारदे दियाक्षिहमाप 
परीकण सफल हौ गया है भौर चू तेज रपतार ते मद र्दे है। 

एक दिन मखनार मे खवर छप न्ट मे कवूतरके बरारी 
मक्विया देवौ ग६।' रंढवृड भौर रवंसिगटन प्लौर समक्न गु फि स्किन 
नै भीम भोजन वनात समय यतनो को खता छोड दिया है । इरतिषु मिन 
मिन मकिदपौ ने यह्‌ भोजन खा लिया वे सभी कटूतर के बराबर हे गई । 
उनके उडने पर माटरमैसी भर्भराहट की मावाजं होती ह। दोनो वा 
निकक्न्ट माए मौर एक मक्यी को गोली मारकर गिया दिया । मह लगभग 
खन्तू कै बरावर धी! यह कं हुलवाहइयो की ्कानो पर उनके बर्तन 
कै भीतोड फोड चुकी थौ । त 

यानिक्‌ रडवृड ने अपने बच्चो. को दस भोजन बा यो्ा-सा भाग दध 
मं मिलाकर विला दिया । वैत्िगरन्‌ ने कहा--“अव तुम्हारा बच्चा वहत 
जल्दी बडा हौ जाएगा भौर तुम्हारे लिए एक मुसीबत पदा कर देगा!“ 

दुम ठीक कहते हो । लेकिन हमारी अने वाली पीढी बढी मनदूत 
आर ताकतवर हो तो कमा हुन है? रंडवुडनेपूछा। 

"रुम नही जानते इस खुराक को मच्छर, घूटे, मदद या मु्भिया निमे 
भीखाया,वेही येहिसाब बढ गए! मगर इस वात का किसी को पता षल 
मया तो हम लोग फौरन पकड लिए जाएगे !” वरसिगटन गोल! 

“ठीक दै 1 लेकिन श्रीमती स्किनिरकट्‌ रही यीक्िमग्रूरभीरपानकी 
वेले भरी र खुराक से अधाधुध गने लगी दै" 

श्रीमती स्किनर दस खुराक कौ करामात से वटी खुश हर । वह्‌ सोषने 
समौ कि वैशानिक भी किते बेवकू है कि इतने कीमती मोजन.को मुभयं 
कौ खिलाकर वरबादं कर दे है । यद्‌ सोचकर उसने भोजन के करट्टिन 
भरे मौर माद्वराहट मे अपनी लये के पास भाग्नेकी त॑यादीकले 


भीम भेप्तते 7. 


लगी] 

जैसे हौ वहं चसने लगौ । उसने देखा वडी-वडी मुगिया प्यासी ओर 
भ्रुखी ह । उन्होने सोषा मगर यह भूपी.प्यासी मर गं तो इनकी हत्या का 
पाप उसके सिर लगेगा । उसने दरवाजा खोलकर इन मुगियो को भाजाद 
कर दिया, ओौर वह तेजी से कदम वढाती हुई अपनी लडकीके गाव की 
मरघलदीा 





भीम भोजन से पसो विशालमृगीं ने बच्वे को पद्‌ लिय 


ष्ठ एचण जीण वेल्स 


आजाद मुगिया कस्मै की मोर नकल गदं । एक मरगी ने स्दल जहे 
हए बच्ये को अपनी चोच मे उठा लिया । लिकौ से श्रीमती कनं नेदेव 
ब्रह डाकू का धैला पककर बच्चे को बचाने दौडी । लेकिन मरी उल्येज 
पर क्षपट पडी 1 इतने भे हो उनके पति दौड भौर ककर चासमाचलार््पि 
म्म की पीठ पर जमाह । तव कटी उसने बच्चे को छोडा भौर एक पलत 
परजा बैठी । सारे कस्बे मे तलहका मच गया । 

इतनेमे हौ कुछ ससस वाति आदु भौर इन गूगियो कौ पकर ४ 
गए । दूरे दिन  मुभियो की खबरे बहत से जखवासे मे छपी । 
की खवसे को देखकर दोनो वैज्ञानिक बडे अचरज मे पड गए । ॥ 

एक दिन रैडवृड से वंसिगटन ने पूषा--“भब तुम्हारा बच्चा कषा है 

“छ महीने का. हो गया । उसका वजन भण पौडहै।छ सात केवल्वे 
के" बरावर लगता है । उसके पास कोई नसं या भाया नही टिकती। ज्रि 
भी रखता हू वही उसके लात-घूसो की मार से घबराकर भाग जातीदै। 
नसे कहती ह--““यह बच्चा नही कोई दत्य है 1" 

“तब आप एक काम करिए । उसकी खुराक तुरन्त कम कर दीजिए 

ने कम करके देवा, लेकिन यह खानि के लिए बुरी तरह येता 
तरित्लाता है 1--रेबवुड वोला 

“गर उन यही खु राक भ्रिलती रही नौ जल्दी ही वहं ४० पुटं का ह 
जाएगा । पिर उसके खाने-कषडे की व्यवस्था करना तुम्हारे तिषएष 
समस्या हो जाएगी ।“--वैसिगटन ने कटा । 

रैडयुड ने देवा सडक पर एक अखवार की गाडी जा सही थी । उप्त षट 
उस दिन कौ सबसे भयानक खबर लिखी यी--दतयकार चूहो ने ब्दः 
पर हमला चोला ।' वह्‌ दौडकर गमा मौर एक भववार खरीद तिया। 
खवर धी-घोदे पर जाने वाले ढीक्टिरपर कु यडे चूही ने हमला वोत 
दिया! डोक्टर तो जान दचाकर भाग गया लेकिन उसके घोडे कौ चृ 
ने मार डाला । दोनो वसानिको ने वडे रहस्यमय ठग से एक दरे 
मे देखा ौर धहा से उठकर चल दिए । 

उधर कसर दम्पति ने मपने तीनो वच्चो को भीम भोजन विलाना 
पुरू क्ट दिया । रडुड मे वच्चो कौ देखभाल क्ले वाते डर ने मपने 


भीष भोजन ट 


ओर क मरीज को पह भोजन दे दिया। इन मरीज मे एक विदेशी 
राजकुमारी भी धी) 
अचानक लदनं मे एके नये राजनीतिक नेता केटरहम को भीम भोजनं 
क पता चल भया । उसने खुलेजम इसका विरोध करना शुरू वर दिया} 
धीरे धीरे भीमं बच्नों मौर भीम भोजन के विलाफ जनता भडकने समी । 
इसक्रे विरोध मे तस्ट्‌-तरह के भादोलन चलनि लगे । 
रश्व का यच्चा जैसे ही ६ महीने का दुभा, उसने मपमी गादी तौ 
दाली मौर नस पर क्षपट पडा ! जब वह्‌ एक साल का हुभा तो उसकी 
ऊचाई पाच फुट थी 1 लदन मे ये बच्चे “बम फूड वेवी" {भीम वालक) कै 
नामस मशहूर हो गएु 1 मव इनके खेलने का कमरा, बालवादी आदि सभी 
कुठ वडी वनने की समस्या सामने आई} ये रोजाना कमरे कौ मेन-कुसीं 
वहर चीज फो तीड डालते । माया, नस ब्रीर इनके मा-बाप सभी दनते 
परेशणानये। उने दिनो अखबासोमे तरह-तरह की अजीनोगरीब खबर 
पने लगी ौर भफवाह फेलने सगी । जसे नदी के किनारे पानी के साप 
नेगे्टकौपकदकर मार दिया ! बढी मक्ी व पतगो नै कह आदमियो को 
पैरकर परेशान किया) 
शहरके बहत से सोग भीम भोजन व वसिगट्न के विलाफटहो गए । 
एक दिन कृ सो्गो कौ भीड ने वैसिगटन का धर धेर लिया । वहं जान बनाने 
के लिए दघर-उर पने की जगह तलाण' करने लगा। वैसिगटन फे 
टाषपिस्ट ने द्रूसरे कमरे मँ ले जाकर उपे चारा के नीचे ष्पा दिया भीर 
बाहरसे ताला सगा दिया। बवैसिगटन का दिल जोर जोरसे धक र्हा 
था। उसे बहुरके सोगो का चित्लाना मौर गाया साफ मुनाईपद रही 
थी 1 तभी सचानक किसी नेः वाला खोला वैसिगटन धबरा गया। किसी 
ने चापा के नीये हाय डालकर उसकी टाग पकड सौ । वह चीख ही. 
चाला पा क्रि जावाज साई “रौ मत, म कोसरह। जल्दी भाग चलो ॥ 
भीढने मकनमेभागसयादी है!" 
“तेकिन हम भागे केसे > बाहरकर श्रीदतोहमे मेवियोंकीतच्ट्‌ 
मोच डलेगी ॥*--्वसिगटन ने कहा } 
^ तुम्हे पहनने के लिए माया की पीशाक लाया ह । यठ्सौ बुम्दाे 


५४ एच० जीर वेत्ठं 


मजेसिरको दकनेकेलिएमेरंपासटोपभी दै! जल्दी करो!" कौषरव 
चमे माया की पौणाकं पटनादी मौर दोनो भीडकी, भगदढ म जन 
अयाकर किसी तरट्‌ निकल भागे ! 

न वैज्ञानिको के यहा काम करे वाली महिला श्रीमती स्कितरभौ 
भीम भोजन गे दो बहे टन लेकर कष्ट दिन हए भाय गई थी । उक प्र 
केढलस के लडका इमा मौर उसने उसे भीम भोजव खिताना शुरू कर 
दिया । बल्या इतनी जल्दी लम्बा-चौडा भौर वजनी हो गमा कि वारो मोर 
दसकां णोर म गमा) 

जब्र पह यच्चा कुठ ओर बडा हो गया तो दते गिरजाषर, स्कूल तपा 
बातबाडी भादि जगह मे नाने फौ मनाहौ थो ! तेद वडरशट भी परेणा 
शौ क्योकि यह्‌ रोज कही न कटी बुराफात करता रहता षा, उसने ध्ये 
किसी काममे लगाते का इरादा किया। उसने उसे सारे दिन दीक 
कनात पर पत्यर गमान का क्षभम बता.दिया ! देल का बेल मौर कामिका 
काम! वह्‌ मिद परटोप कीट मेत षी करी को उल्टी रखे पर्थयोको 
मदी के िनारिकिनारे जमाता रहता । जब प्यास लगती तो वह किनारे 
परर लेटकर नदी मे मुह्‌ लगाकर पानी षी लेना । 

इधर कोसरफे तीनो लटके भी बडे हो यए । एकं एक सटका भासी 
चालीस फुट अचा था । एक भाई ने तस्ते काटकर अपने तिए भारी मौर 
विशालकाय साइकिल यना डाली ! सडक, मकान मौर मादमी दँ 
तुलना मे बहुत छोटे छोटे दिखने लये । एक दिन कीनो धा मिलकर भपने 
भूमने किसने के लिए वदी चौडी सडक बना रदे ये। इतनेमे ही सश्कके 
मौवरप्षियरने प्रहु रोक दिया! ओवरसियरने ठेतराज करते हुए कटा-- 
* सुनो भार भदक बनाना फौरन बन्द कर दो । तुमने रेदवे, गसः 
आर कई कपिलो कौ जमीन मे सडक खोद दी है} यह सरासर कानून के 
चिलाक वातदै।" 

तीना भा बहे परेशान ये { क्याहूम अपने चलने लायक सडक भी 

नही बना सक्ते! कते अजीव कानून! षह पता चला किदनकाए्क 
भाहरष्युटभीहै । ये चाद्तेये दि हम साय-घाय मितकद रदे। भौर 
शरन बोलो भोर ह्र वातमे कानून चिकालने वति छोटी तिपतकेष्टोटे- 


भीम नोजन भैष 
छोटे भादमियो से दुर जगल मे भपना बडा मकान बनाएु गौर वही भिसकेर 
दुनिया कौ भलाष के लिए कोई बाम कर 1 मतमे ये लोग शहर छोडकट 
जगल मे दहनं क लिए चले गए 1 

जिन जगली खरपत्रवारो कौ भीम भोजन प्रि गया वेभी कही 
-दिनो मे विशाल पड वन गए । उधर सरकार की आज्ञा से बदे-बदे शिकारी, 
विलाडी, नेता ओर पुलिस के लोग इन वच्चो को खोजने लगे । एक दिनं 
नमे से कमि ने देवा कि जगल म एक प्रठार पर तीन कुट लम्बा पैरकां 
निशान बना है । अवश्य ही कोई भीम बालक यहा से निकला होगा । 

रडवृड यहा से गुजरा या । वहु जगल मे घूम रदा था} उसने देषा-- 
उसी के बरावर की एक लडकी जिसकी ऊचाई आमके पेडोसेभी अची 
ह, रडवृड को देखकर अपने पास चूला रही दै 1 

रडवुड ने उसे सलाम किमा, “शायद तुम भी हमासै तस्हुकी भीमं 
बालिकाहो।” 

शा, प दुनिया मे इतनी बडी वैदा होकर तग ज महू । दुनियाहमे 
"रखने के लिए तयार नदी है ।" सजुमारै ने कहा--पह्‌ वदी विदेषी 
रजकुमारीः थी जिषे डोक्टरने खुराक विलाकर तगडा वना दियाथा। 
-रडवुड ओर राजकुमारी मे बडा प्यार हो गया 1 उसी नह्‌ शेन रोना 
मिते मौर एवं दूसरेसे प्यार की बाते करते रद्ते । एक दिन राजक्रुमारीने 
कदा-^रेढव्‌ ह, तुम नही जानते हम दोनौ क्रितना बडा मपराध कर रहे है ।“ 

“कंसा अपराध ? हम तो किसी दु भी नही कहते ।-रश्यूडने 
चचौकर्करकहा। 

“नही, मञ्े तुम ते प्यार नही करना चाहिए, मेरी शादी तो एक बौनि 
राजवुमारसेतयहो वृकी दै ।--वह्‌ बोली । 

“नही यह सव म कुछ नदी जानता, म तुमसे ही प्यार कणा 1 चलो 
कच हम अपन मौर भीम भादया के" पाम चेमे । उ हाने हम सव मे रहने 
केलिए जगन म बहुत वडा महल दना लिया होया "यह कहकर सेदव 
चप्रागपा। 

दूरं दिन भीमकाय राजु मारी पटाडो धर खडी-खडी रहयुड का 
इठजार करते समी । हृत देर दाद उसने देवा रेडबुड लग्रडाता हुगा चला 
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मा रहा दै । पता चला कि दुष जमीदारो ने उसे धेर तिया । धोढो पर 
चढकर उसका पीछा करते हुए गौलिमा चलां भौर एक गती 
वैर मे लय ! शिकारी गौर जमीदार घोडे दौडाते हृष पैडोके व 
निकले मौर इन दोनो का पीठा करने चये । इतने मे ही पट्‌ दोनों 
लम्बे कदम बदति हुए कोसर भादयो के बडे मकान कौ ओर दौड मए द्म 
तरह वे गोली चलाने वालो की भावो से भौक्लल हौ गए 1 

भीमकाय कैडलस्‌ काम करते-करतेः थकागया या। उपे लगा किते 
यडर शूट उसे ढेवकूफ बना रही है । उसने गुस्से मे भाक्र दो चतते हुए 
को लात मारकर एक-दूसरे से टकरा दिया भौर वह गावं छोडकर सदत 
शहर की ओर चल पडा । 
चुनाव मे कैटर्हेम जीत गया । उसने भीम बालको कौ रोकने 
कानून पास करा दिया । इन सभी भीमो फो जगली बताया गया } 1 
कैडलम्‌ तदन की सडको पर दिखाई दिया, पुलिस ने उसे चायो श 
परकर लदन के बाहर निकल जाने फो कटा । उसने कहा पेसा कयो 7 6! 
पुनि मधिकारी मे बताया कि मापे सडक पर खडे होने से गारा 
आना-जाना सुक या है । हजारो गाटिया मौर राह्गीर खटेहोगर्पमौर 
भापरका तमाणा देवने लगे । अत भापको फर लदन से बाहर जाना होगा) 
कडलस इन सवक प्रवाहं किए मिना अगि बढता शया । हसा 
-रात लदन की सडको पर इधर से उधर ऊधम मचाता हा घूमता ष्हा। 
बह होते हौ उत्ते भूष लगी ! उसने खल रोटिमो दे सदी एन गाडी को 
रोककर खूब नाता किया । इतने में हौ पुलिस ने उति आ चेरा 1" कत्‌ 
शपरस याव लोट जाम । वरना हम गोली चना देगे--” एक पुति अयि 
कारीने चेतावनी दी । कंडलस्‌ ने बिजली का एक सटूढा उवाड तिमाभौर 
हह पुलिस पर ्षपटने ही वालाथा निधाय से एक गोची मौरबहं 
धोयलषहौ गया। 
टरम ने देखा अव अच्छा मौका है ! साग जनता प्न वंशा 
भीर भोम भोजन से पते भीम बच्योके विलाफ हो गई है। भत उतने 
रेडवुष षो भिरतार करन गे आदेश दे दिषु । बीमार रंड्वुड मने मकान 
ष मे नजर्मद हो गया । उसने चिडकी खोलदर मादर देवा, घाते गोर पुलिस 
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+ दषम जौण्केय 
१४ फा पहरा है । सामने चमक दिघाईदे रही है। गिग 
पतन की मावाज री है। उपे लगन उसका भीम बालक रबर 
बौ सासि पृ्िस्से न रहा है। उधर अववारा मे घव 
स्पर्हीषी इनिया बे कोने नेम भीम दालः -वाततिकाओकौ घो 
घोगकरमारा जारहाहै। ब्व सदक्पररो पडा † ह्‌ अन्याय क्या 

भ्यास्माजम हन बज्नो को भूख शाति जीने का अधिकार नही है। 
इतनेमेषीए भादमी वृदे रंवुडको कटरह्म केपातते जनेः 
लिए लाने भाया । रसदुड भढक्‌ उठा- “ग्या कटरहम कौ एन वच्वौ ग 
पमन शा गही मिली गह्‌ मुले भौरक्या है। अ 
गरततफहमी द्र मापसे वाते करना चा 1 

व्यभि गोल हमीद केरेगेलिए वातं करना चाह्‌ 

अवी भीमे वो सराह, रडवुड बोता। 
दी युर बददै।वे करना चाहते है । मीम वाक बाह 
दिय स र हे माप सरकार स वात कर +५ 5. 

1 


भला 
भीम बालको को उत्तरी भमरीका या सफोका के जगलाम भेजन्या 
जाए! “हादे भाजादीसेजी सके। उसने कहा अगर हम शतप्रवेल- 
पमी नही होते तो इमे मजनूरन पृलिस कै कारवाई करनी पडेगी। 
व्वुडनेक्हा-. म अपने वच्चो ते मिलकर वातक्रा चाहता ह्‌। 
द वरहो कटरहन ने रंडवुडक 
एक मोटरगादीसे उन वश्च केपास भिजवानं इतजोम कर दिया। 
भर चलती ह मौटरपरतेज सोनी चक्री । भागी 
स्क यर्‌। कोर यही या! उपने रडवुडको उतारा ओर कहा-- भी 
# भे भरयनाकरर्‌ ष्च है। तुम एनसे केरलो।“ 
कड ने सभी ज्यौ इकटया र्टहम फी गते सुना दी 1 
युन कटाक कौररहम चाहता दैक समी भीम बचने इरे 
भेरहै मौर दी सतान षदा वे स्वय जव तक 


भीमं भोजन १५ 


“क्या तुदँ यह शतत मजूर है 1" रंडबुड ने पूषा । 

वृद्ध रंडवुड का लेडका जिसके हाय प्र पटरी वधी थी लगडाता हुमा 
आपा घौर उने शवक सयोध्ठित करते दए कदा कि हमे यह त ह्रगिज 
मजूर नही ह । हम जानते है कि दुनिया मे बौने भीर भीम वच्चे साय-साय 
नही जी सक्ते! हम माधिरी दम तक बुद्धि ओर विकास को लक्ष्य बनाकर 
लपे भौरकल सारे लदन पर भीम भोजन का वमवाडमरेट कर देम, ताकि 
सारे वौने उसे खाकर भीमरकाय वन जायें । 

उत्तरमे कोक्षर बे तीन पुत्र एक साय बोले--“बिस्करूल ठीक दै, हम 
मआरिरी दम तक कंटरहम से लढेगे 1 सगर हम मिटभी गणएं तो भीम भोजन 
तौ रेष वधेगा ओर उपे खाने वालो नई पीढी बडी होकर छोटे गौरभौने 
लोगो की दुनिया से हमेशा लडती रहेगी 1” 

“बिलकुल ठीक है! हमारी लडाई निरतर विकार की लद है। 
युद्धि हमारा नही प्रकृति का नियम दहै! इस सधवं को कोद नहीं रोक 
सकता।"--यह्‌ कठकर भीम कुमारी रंखवुड के पास आ शर । बुदा रडवुढ 
मर कोसरचुषये। वे लगभग बुस चुके ये। उनम भीमकाय नह पीढ़ी से 
जूष्कर तक करे का साहस नही था ! दोनो मौन होकर लौट पडे । क्षितिज 
पर भोर के धुधसके मे भूजा उगाएु भीम बालक की माङ़ति धीरे धीरे उभर “ 


रही थी । वह्‌ कं रहा था-“हम सङगे आिरी दम तक सङगे, बहप्पन 
भौर विकास कफो लाने के लिए 1" 


जुलेवनं 
प्रासमे निके पाद फीष्‌ दवीपमें २फरवरी १८२८को पीवरवन 
के यहायुतेकाजम हुमा उसके गचपनकेदिन भी फौषट्‌द्रीषमे बीति 
समुद्र के किनारे भति-जति जहाजो को देखकर उसका मन सागर के सन्दे 
मे रम शया ! वह्‌ कल्पनाशील वन गया। उसका पिता उसे भपनी तेष्हही 
वकल यनाना चाहता धा। किन्तु बह क्त्पनार्मे खोया रहता । अन्तम 
उसभ" पिता ने उसे परिस मे आमे षढार्कणे के लिए भेज दिया । ङिन्तु 
उमर्भा सारा समप तरह-तरह फी पृस्तके पठने भौर सोषने मे ही बीतता 
चयुलेवमं कातिन्तरी विचारो के शानि लेखक चने \. प्री सदीमे 
प्रास भरमे उनका नाम फैल गया भौर उनकी सतेभिल कल्पनागोने लोगो 
को क्षकेक्षोर दिया। १८५७ े २६ वष की भाग मे उन्होने समाज-ुधार 
मे क्रातिकीमौर विवासते विवाह कर लिया) मकानाकी दनातीके 
साय-साथहीवेतेडन काधधा करे लगे) 
जुलेवन बचे हुए सरमय मै नाटक भौर साहसिकं क्रथाए लिखता 
रहता । १८६३ मे उसने पहला उपयाम गुब्दारे मे पाच दिन" लिखा । 
वड़ी कठिनाई के ब्राद वट्‌ इम उप याम को एम° हेजेल सायक प्रश्मशक से 
छषवा पामा । विन्त यट उपन्यास इतना बिका कि जुले को उस प्रकाशत 
ने भयना प्रिय लेषक् वना लिया ) चुतः कौ सवस प्रसिद्ध सवना "संभु 


मर२०हजारजतु' भौर फामद अथ दमून'है।ये इनकी सार्हनिक 
जग रोमाचक्‌ कति मानौ जाती है} 


चांद का चक्कर 


म्वा का चकर” (पाम जथट्‌द यून) यी पुतेव्नकी प्य 
गताथ्दी की सवस महान मौर स्वाभाविक वज्ञाधिक कलना ५ 
रण्वो सदो मे अमरीका के विज्ञान नै सत्य क्र दिदाई। नित नि 
पहला मानक चाद प्र एटुवा, समरोदारमे बात्टीमोर गतव 
मे दृ्ियां सनाडं घोर युलेवन परर टलिविजन मेः भिल्मे रिषाम 
उनको इस कपना कै साकार होने पर भार्वेय कट किया गया। 

स उपयप्स मे बान्टीमोर भलव क कुषठवलानिरो ने 
के एस एक विशव तोप इतलवा कर चाद परगीला धना बि 
भादमी व पशुभो सक कौ चा तक पटाने की कल्पना ९९बी गतान 
मँंषनैगहं। यटयोता घडिका शकर सयक वापर्त म 
भेभिर गया ओर सभी चदयात्ी सुरभित चादिसेसीटश्राए1 ए 
यथावकीदुप्टिसे मान भो एस वंशातिक चोर तिहार उपचि 
क्य वडा महत्व है। अस्तुत सकतन मे पुतन फे अनक प्रतिर 
उपयत्तिरमेसे इसे चुनकर यह! प्रस्दुत किया गयाहै। 


माकाश मे लालटेन कौ तरह सटकने वाले चाद को देखकर काह्दीमोर 
सन कलव भे मातिक्‌ वारवीकेन नमर वंशञानिन के ममे चांद पर पुव 
की लालसा जगी। यह्‌ ट्वी णतान्दी क्च शुरूमात यी । तबंरतक 
वदि षर पटुषना मचरज मौर यरे साहस की बात समक्षते ये! उस जानि 
मे सोम जानना चाहत येङि चद्रमा प्रर जीवन, यनस्यति मौर जतदापु 
गैवीष्ै बद्माश्तो बनावट कसी है। दसी जानकारी मे द्धिएु बारवीबतं 
नेषद्रमापर जान क्य रह्मे-दहन इरादा किया। उसने याल्टीमौर गन 


चोदका चर्क्कर्‌ 


४ वि र" 
बनव मे एक भाम सभा वुलाकर कहा नियोन न्मा 
तक एक गोला भेजूमा । उसमे कई आदमी ही भु 4 गी 
चदा कौ पूर ववर लाणए्णे । दूसरे दिन क्लब मे, लाखो व शि 
जमा हो ए मौर वारवीकेन की योजना का लोगो ने घे स्वागत क्रिया । 
श्वी शताब्दी मे अभयैका के लोग चाद को "रान की सनी" कहा करतेये । 
दूसरे दिन फिर सभा बुलार गई । दसमे बारवीकेन ने अपनी योजना को 
सगो को अच्छ तरह्‌ बताया ।--उसने कह्‌ा-- धरती सै चाद २,१०१६५७ 
मील दूर टै। चाद पृथ्वी का उपग्रह है । यह्‌ {चाव कौ शक्ति के सहारे 
आकाश मे लटकता रहता है । वड-बड प्रो के साय चाद जैसे कई उपग्रह 
सवके हुए है । शनि के सायत चद्रमा द! वृहस्पति के चार ओर वृध ग्रह 
वे तीन चदमाह। चाद सूय कौ किरणो कौ ओर तेज चमकाता है । मेरा 
अनुमान है कर ६०० फुट सम्भ तोप से ४ लाव पड कौ विस्पोटक गाक्ति 
घाला अल्पूनियम का गोला फेककर चाद तक पटुचा जा सक्रता हि । इस 
गोले कफावसन १६,२५० पौड होना चाहिए । सभी सुनने वाने लोग इस 
कामके सिए तैयार हो गए ओर चाद पर जाने कौ तैयारिया शुरू हो गद्‌ । 
भमरीका बौ जनता से पैसा शकटा करे के लि्‌ अवबातेमे विज्ञापनमभी 

छएपने लो । 

वरजीनिया मे सेना का कप्तान निकौल रहता या । यह्‌ भए वैजञानिवः 
था। ज्तेही इसमे यारवीकेन का विज्ञापनं पढ़ा, वहु जल उठा बौर 
"रिचमोड इन्ववायर के सम्पादक के पास पटुचा ¡ “देखिये मापि यह्‌ खबर 
छाप दीजिए कि यार्वीदेन पागल हो गया है । बाद तक्‌ गोला ष्बने वानी, 
मोप आजं तक फो नही बना सका गौर न बना सकेगा ।" 

" लेकिन भाप कया छपवाना चाहते ह > कया जाप वारवीतरेन को घूनौनी 
देते द ? --सम्पाद्ने पूढा। 

न्नी, ४ दावे साप कहसवता हट क्ि वारयीकेनं षा यद्‌ 
ध्रादा सेल द्वोेगा । आप यद टाप दीजिए किं अर पूरा सपा दका 
हौ गयातो्मे उसे १००० डग्सर्‌ इनाम दगा ! अगर ६०० फुट लम्थी तोप 
इनङीतो भै २००. डालर दनाम दृगा । मगर वह तोप वादने चल 
सकोतोर्थै ३.८ हासर्युमा । अगर पयरमैेन न्ेपदाम स्ना 


६० जुतेवनं 
४००० दालर इनाम दूया । अगर गोला षछूट भी गया तो बहु ६ मीत से 
ऊपर नही जा सकेगा मौर जमीन पर गिरकर दुकडे-युकटडे हो जाएगा 1 
अगर पसा नही हृभा तो ्ै बारजोकेन को पूरे ५००० डालर इनाम दुगा 
ओर शत हार जाऊगा“--निकोल ने सम्पादक को यह्‌ खबर लिखकर देदी। 
दूसरे दिन अखबार मे एक वैज्ञानिक के नाम दरसरे व्॑ञानिक की चुनौती 
छप गई } बारवीकेन ने भी उसका उत्तर छपवाने के बजाय निकोल को तार 
देकर उसकी चुनौती स्वीकार कर ली । वारवीकेन जानता मा कि निकोस 
वडा हृटी मौर दीठ है । नारवीकेन मनेक वर्पो से सरकारी तोपखनिके 
डायरेक्टर ये । वे नये-नये गोलो को ईजाद करते ये । उधर कप्तान निकोल 
हषी प्लेट तैयार करता था जिस षर तोपके गोते का कोई असरन हो। 
विन्तुहर वार निकोल को हार माननी पडती ची । इस तरह दोनो म कई 
वर्पो से खीचतान चल रहौ थी। दोनो का पेशा एक-दूसरे के लिए स्पर्घां 
वने गयाथा। 
अखवारो मे विज्ञापन छते हौ दस लाच कौ वजाय ५० लाख असर 
काचदाद्क्टराहो गया। मब वारबीकेनके सामने एकी समस्या धी। 
उपे उस समय का इतजार करना था जब वाद धरती से सवते अधिक 
करीव रोता है। यह्‌ १८ साल की अवधि मे केवल एकवार ही होता है! 
अव १५ महीने बाद--दिसम्बर को सुबह दस बज कर ४० मिनट २० 
हेनि-ऽपरचाद कम धरती के करीब होना या। तब तक तोष बौर गोता 
दोनो तयार करना भी ज्र था। इसके लिए ऊचा मौर गच्छ 
म्धानभी छटाटनाथा। दक्षिण पलोरिडाके प्रास दौ स्यान चुने गए। 
पलोरिशाकेलोगाने एक ही स्यान चुनने का आग्रह विया, जवि देक्मास 
मे ग्यारह स्थाना बे सोगो ने पव ल्िश्च अपने-अपने स्थानो को म मामके 
ति उपयोम म लानि को कहा । वारवीकेन ने महा--“च्छाहोकि हम 
भरनोरिडके टैम्पा नामक स्थान परौ अपना काम शुरू कर । भयोरकि 
पनोरिढा याला ने मेवल एक ही स्यान वताया दै मौर टेक्सास बे ११ जगदा 
मे आदमी भापस मश्गटरहेरहैकिये भाम उनने यटाणुरू्िया जपि) 
टैम्पा मे पाञ्च एक मजबूत घटानी जगह को घुन लिया गया भौर घहौ 
सोपानं क फक्टरी शृरू हो म \ कलना मात माने सया । टद्‌ हार सौग 


चादेकाचक्कृर ६४ 





चाद पर पटवन की रतयारिया जरो पे घकषने सगीं 


काम परलग गए 1 यहा ब्टीमोर शन स्लव का बोड लगा दिया गया। 
नव चदान के नीचे ६०० फट की जगह खोदकर तयार करनी थी जहा तोप 
की नली ढाली जा सके। इस नलौ का व्यास ६० फुट मौ- मोटाई ६ फुट 
सखी गई क्योकि इसमे ४ लाखं पौड का विस्फोटक पदाथ भरना धा ओीर 
नेलीको फटने से वचानाभी जखूयीया। खुदाईयत, भरने ओर निके 
मशीनें रात दिन काम करने लगी भौर कछ ही महीनो मे ६०० फुट सम्बी 
नली ढातनेके लिए खाचा तयारहो गया! चारो मोर गडटेमे पक्की 
चिनाई कराकर बीच मे चिकनी भ्िही भरी गर्ईताकि चारो मोर पोती 
नली ढल सके 1 मव लोह कौ सलाखं गाई जाने लगी । चारो भोर दस्पात 


की भट्टिमा धघकने लगी जौर लोहा गल-गल कर उतस् खवेमें भरा जाने 
लगा॥ 


२ जुतेवनं 


२२ सितम्बर कौ ६०० पुट लम्बी तप तंयार ही प्ट भौर {क्र 
२००० डालर की दूससी शत भी हार गया । बाल्टीमौर के सदस्यो ने वार 
वीषेन, मेस्टन व कनल ग्लाम्पवेरी के साय नली के पैदेमे श्रमिक ९०० 
फट नीचै बैटकर शानदार पाटी की ओर वुशिया मनाई मई 1 

यह्‌ बाल्टीमोर क्नव ओर वारवीकेन की दूरी जीते थी । नलीके 
फास भाषसे चलने वासी क्न लगा दी गई । यह्‌ रेन पाच-दाच डालर लेकर 
तमाशबीन लोगो को ६०० फुट नीचे ले जाकर सर कराती यी) श्न सष 
लतामो का समाचार ससार के अनेक मखयाते मे छपा ओर एक दिन धेरि 
के माद्केल माडन का तार मिला--वारवीकेन के नाम । बह गोत्तेमे बढ 
करचादपर जानेके लिए भपनी सीट रिद कराना चाहता था) बहु 
अटलादा स्टीमर से फौरन ही पलोरिढा हुव रहा था! तीना लोग हसने 
लगे, अजीब पागल है । चाद परर जाने को करितना लालापित है 

ज्योतिपियाने धोपणा कर रखी यी कि चाद पर अनेक ठे ण्वालामुषी, 
सागर भौर एवरेसट भसे ऊथे पाड ई! वहा कोई वनस्पति या शाणी नही 
६ै। २० अक्टूबर माति ही फास से माडन का स्टीमर पलोरिदा पटच गया । 
हनाये लोगो को भीड़ उति देके के लिए दौड पडी । वहं देखना चाहती थी 
आखिर चाद पर जाने वाला यह्‌ आदमी है कीन ? 

बाल्टीमोर कलव के अध्यक्ष बारवीकेन ने आडन भा स्वागत तिया 
भोरचादप्रजाने के वार म उसकी विस्तृत योजना को जानना चाहा 
आडन ने कहा---' देवौ वमने तोप लैयारकी है भौर रं ठेसा गौली तयार 
कर्मा जो चाद पर जाकर बहा कौ खवर लेगा । उस गोले म करटक रोकने 
वाले यन्त्र, खाने का कमरा, रोशनी, पानी, आक्मीजन तथा चाद पर्‌ सगनि 

के सिए वनस्पति पूच्वी से'पटुवाई जा सकेगी । उत्तमे सोमे व बढ किए 
भी कई मादमि्यों कौ जगह होगी ।' 
यारवीकेन वडा प्रम-न था वि उसकी एक योग्य सहयोगी मित गया। 
येसवलौगवातक्रहीरहेये्गि अघानक निकोल आ गयाभौर उम 
आन से तर्ट-तरहके प्रश्नो शी स्रदीलगादी। 

पृध्वी मौर चाद की सकामा की सीमा परयपथहतिरे ठम गोते 
ममरमींजौरमाग पदाहोगौ उसमे वुमक्समबपोग 24 निकल महा) 


यादा चर्गेकर्‌ 


महुमाया गोना प्रति सेकिड १२, {४ शतिितरद्मोर~ 


एव-दोसेगि दके समपर्मे वड पृष्वीकी क्नोकी.ञकार+ 
मधुसजाएगा। अत घवषणं होति गोर गु लकः १ 
उठता । भ ह ८ 

" चु हवा कट्‌ से सीमे २" 2 


"रसायनं त्रिंपाओसे म स्वय हवा तयार कलूगा । 

"गोले के यटते हौ जो क्षटका लगेगा उत कमे सहन करोगे १ 

“मेरे गोले मे प्षटकां सहमे वाति यत्त होगे?” 

"चद्‌ पर पटुच कर तुम निदा कंसे रह सकोगे ? वहा क्या खाभोगे, 
भया पीमोगे ?" 

“रे पाम पूरे एक साल का राशन है ।“ 

“्तेिन तुम चद षर दस गोते मे वैखुकर पटच तो जश्गे \ मगर या 
मे सौटौगे कैसे ?“-- निन्त का यह्‌ सवाल लाजवाब भा । 

शै चादसेलौट्नादही नहा चाहता ।" 

“मूख भादमी, मगर तुम लीदोगे नही तो तुम्हारे जाने का फायदा क्या 
हमा? तुम चाद की वाते यहा कं लोगो के कंस यताओगि? धारवीकैने पागल 
दैजोतुम्दातेजान से बाहता है 1"--निकोसत घीष उठा । 

"सुनो, म बहे-बडे ह॒रफौ मे घाद पर बैठकर पृथ्वीकेलोगोकोसदेण 
भेजूगा । थे हर्फं इतने बडे दोगि जो भारी टेलिंस्कोपो से पृथ्नीसे हीपद 
लिए जाएगे 1" 

""माल नाने (सव बकवास है) --करहुकर निकोत ने रिवाल्वर 
निकाल सी मौर "पागल" कर्हुकर वह्‌ बारीकेन पर टूट पडा । आडनतव 
कनल व्लाम्पवेरी ते उचै जक्ड लिया । वारबीकेन क्षल्लाया---“निकोल, 
तुमने मेश बेद्ज्जती की है \ उच्छादो दुमवल सुवह्‌ ५ यजेस्केरनाके 
जगल मे बदुक लेकर मुक्षसे लडो ओर फिर देखे क्रिसम कितना दमटै । रेपे 
श्वत्लाहट दिखाने से बरु नही होता !“ 

तिकोल गे यह चुनौती मजूरकरली भौर दुरे दित सुगडजगलमे 
मिलने कौ कहकर वह्‌ चल! गया । माडन चिन्तित द्य मया। उत्ते लगा 
जैसेसायाखेत्‌ ही खत्म हो र्हा है1 द्‌ उन दोनो कीजान यचनिकि भवा ~न 
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मे सुदह ४गञेही जगत में पटक गया। एकं ऊवे पेड प्र चठृकर वहं 
दृस्वीन से देवने लया । पौ फट रही थी । निकोल जंगसी मक्डी के जाते 
भे अटकी एक चिहिया की जान वचा रहा धा । भाढन फौरन वही पवा । 
उमने निबोत से कहा--"तुम वहत वडे मूख हो । तुम चिदया की जान 
वचा रहै हो भौर एक सायी र्वज्ञानिक फी जान तेना चाहती हो ! दुम आदमौ 
नही जानवर हौ । अगर हुम दोनोको मरनाही दहै तो क्वानदी मेरे साय 
चाद पर चलते ? अच्छाहोकिहम चादकीखोजकरते हृएु अपनी जान 
गवाएु । 

निकोल को बात जच गई ओर दोना फौरन वारवीकेन को दूढने 
निकले । तीना मान गए ओर तय करिया गया कि विल्ली कोषठोटेगोलेम 
उछाल कर क्षटके का परीक्षण किया जाए ताकिं चादं फी भोर जाने भौर 
वहासेलोटकरपानीमे भिर पर गोले के क्षटके का असर अन्दर बछने 
वालापरनहो। परीक्षण मे तोष स्ेएक गोते मे एक विल्ती मौरदो 
गिलहरिया को ऊपर दाग दिया । जव समुद्र मे गिरे हृएु टदे गोते कौ 
निकाल कर खोला गा तो गिलहरी गायब थी मौर दित्सीश्याकीत्या 
थी। ये समक्ष गए कि बिल्ली गिलदरी को खा गई । लेक्रिन यह परीक्षण 
सफल रहा । 

तीन दिन बाद तोपमे वारूद भर दी गई । निकोल तरे अपनी एत के 
मताविक तीन हजार डालर बारबीकेन को देते हृए कहा-“यह लो र 
तीसरी श्रत भी हार गया दोस्त बारवीकेन ने मूसक शते हए मह रकम 
लेकरक्लवकोहीदेदी। मब गोला तयारथा ओौरप्सेतोपकेमु्हम 
उतारना बाकी था। विशाल क्तेन पगवाकर गोले को धीरे धीरेतोपदी 
माली मे उतदने क्थ सब तयारी हो गरई। उधर मिमूरो मे कुठ वैजञानिकाने 
ऊचे दजे की बडी-बडी द्‌ रबी तयार कर सी जौ चाद तक देख सकती थी! 
उते देखने पर एता लगता था जसे चाद धरतीसे शू हौ मीस दूर ६ै। 
मिमूरीसेदेम्पा मे बारवीकेन को खवर भेज दी गर्ईकि * वी दुर्वे तयार 
है, तुम मपना काम जारी रखो ।' 

दिसम्बर का वही दिन आ यया जव चाद धरती से केवलं २ १८,६५७ 
मीलकीहीदूरीपरया। तीनो मादमी दौ कुतो सदिव मपने गोतेमे धुसं 


दका उर्क्कर्‌ दर 





अव षद्रयाव्रीतेजीसेवांदकोमोरयदृष्हेये 


कर वैठ गए । हजारे सोमो ने सफलता की कामना करते हए उर विदाई 
दी! उदनि कुछ विस्फोटक राकेटं भो गोत्त म रख लिए ताकि उरे दाग 
कर गेत ष गति को कम-उपादाकरिपा जा सके पा दिता-पसिवर्तन किया 
जा सके । सीन भिनट बाकी ये । भवं गोते का मुह्‌ बन्दहो गया गौर यते 
क्रेनने धीरे-धीरे तौपकेयेटमे रद दिप तीनों वंज्ञानिक अन्दर्ये मौर 
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ँस्टन स्विच फे पास तैयार खडा या कि जल्दी समय प्रुरा हो भौर व बनं 
दवादू ताकि गोता माकाश मे उडढने समे। १५ सेकण्ड, १०५५, ३, ९ 
गौर भटन दना! वुरते भयगनक लपटो के साय एक भीषण विरो 
हेमा भौर १२,००० गज प्रतिप की गति से गोला काण मेँ वांदकी 
भोर क्षपटने लगा । 

गोतेमे तीन वञानिक् भौर दो कृते थै! ्षटके वे साय सभी 
इधर-उधर टकराकर गिर पटे । लेकिन विस्फोट की ध्वनिं करिसी फोभी 
नदी सुनाई दी ! एक ने पूष्ठा--"कदौ हेम्ना तो मही कि हेम तोपके तमम 
हीर्वठेदो।" 

'हुरगरिज नही । यह देखो हम चाद की मोर बड़ रहे है हमे विस्फोट 
की आवाज इसतिए नही सुनाई दी कि हमारी गति मावाज की गतितेही 
ज्यादा है ।"पृच्वी के चारो भोरे चक्कर लगाता हआ गौला कक्ना से बाहर 
निक्ल गया । कक्षा. से निकलते ही फिर एक क्षटका लगा भौर वीय की 
मावा सुनाई पडी । “कमब सेटेलाइट (कुत्तिया) भर गई । हसे कहा 
दफनाया जाए 1” वारवीकेनने कहा । 

“भच्छाहो किं हम फौरन इसे खिढकी खोलकर नीचे फक दे ।“ भव 
कतिया कौ नीचे भिराया गया तो वह्‌ न चाद धर पहूचौ भीर न पृथ्वी पर। 
बीचमेही लटक रह गई। यह वह्‌ स्थान धा जहा चाद या पृथ्वी की विवाव 
शवित (गुरत्वाकपण) मिल रही थी 1 यहा दोना एक दूसरे को खीच दहै 
ये। भत सेटेलाइट वही लटकी रह गई 1 यह देखकर आडन विस्मित नही 
हमा । उसने कहा--“हम णीध ही चद्रमा की परिधिमे भ रहे है।" 

उधर भिमूरी भे जहए बडी द्‌ रबीने लगी थी, अनेक नागरिक भौर पत्र 
क्र उस्न गोले का रहस्य जानना चाहतेयेकि वह्‌ चादकी भोरजारहा 
हैयानही। दूरवीनोसे देखकर व॑ज्ञानिकाने कहा--“अभी तौ उसका 

धुमा दही धूमा नजर मा र्हा है । माकाशमे धृ कै वादल छा रहै ह| सवे 
प्षिवा कुठ भी दिवाई नह दे र्हा दै ।“ 

उधर गोले के अन्दर सहसा वारये के हाय से टेतिस्कोप टूट ग्या 

मौर वह्‌ फण भौर छत वे बीच मे लटक गया ¡ तीना माश्चय से देने 
सगे । लेकिन अचानक ही कुत्ते समेत तीना के तीनो भी धीरे धीरे ऊपर 





गृत्वाक्षय की सीमा मे चदरयाती 


धद नुलेवन 
उठने सग । भव गोला चाद की सतह्‌ के पास जा चुका या । आढनने हवा 
मे सते दए खिडकौ पकड ली । देवा तो चाद क दुनिया ठीक उसके सामन 
थी! उष लया जैसे बह फरौरन चाद को षठ तेगा । सूवी हई नदिया, नगे 
हाड भौर रमिस्तान जैसे भूते समन्दर उस साफ दिवाई दे रदे ये । वह 
जौर सं चिस्लाया--""हम कामयाब हो गए । हमारा खकेट चाद तक पव 
गया अब हम चाद पर उतरेगे 1” 

यारवीषेन वोला--“चाद के गदे भौ हमारे पूवजोके ही बनाएटहृपर्ै! 
वे सूय की तेज गर्मी से वचन के लिए इनम टुपजातेये, क्योकि चाद का एक 
दिन पृथ्वौ के १५ दिन ने वरावर ओर रात भी उतनी ही लम्बी होती है 1" 

निकोल ने दूरवौन लाकर देखा। इन गह्रे-गहरे गद्ढोमे नो मीतो 
म्बे थे वनस्पति भौर देत लहरा रहे ये । लेकिन इन वेतो मे कोई भादमी 
या पानी नही धा! अचानक अधेरा भौर ठंड टन लगी । पानी जमनि 
लगा। निकोल ने षीच कर कहा--'हम तो चाद के पिते भाग की गोर 
वढ रद है जहा मूय नही दिखता भौर १५ दिन कौ रात ही रात होती है ।" 

सभी सीं से कामने लगे । बारवीकेन ने कहा--“अगर हम दिन वाति 
भामेन हुते तो हम शीघ्र हौ यहा वफ की तरह जमकर मद जाएुगे भौर 
हमारा काम अध्‌ त रह्‌ जाएमा ।” 

“लेकिन हमार गोला तो चादके चारो गरचक्कर लगा द्दाहै। 
भीषम दिन वलि भागसे हटकर पिते भाग की मोर मा गएुरहै। यहा 
ठ्ंडभौररातही रात रै ।“--आडननेक्हा। 

" अव हमे कोई तीका सोचना चाहिए कि इस गौले की दिशा बदल 
जाए ओर यह्‌ हमे चाद के दिन वत्ति भागमेले जाकर वाद की सतह्‌ पट 
उतार दे ।“--बरदोकेन बोला । 

“कहै, हभारे पास राकेट जो है। अगर हम उन्दै दाग देगे तो फौलन 
ही क्लटके के साय हम दिन वाले भाग की जोर पवते ही मपने मोतेक 
गतिक क्मकट पाएगे फिर धीरे धीरे जाद कौ सतह पर उतर लगे ।“-- 


निषोल्त बोला। 
कुछ ही देर बाद जव चाद का दिनवाला भाग चमर्बने लगातो मान 
ने तीन राकेट दाग दिए 1 एवं ञ्ञटका लगा गौर गोला उल्टा होकर नीवे 
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पिरे लगा । होते समक्षा किजव गोलेने चद्रमाके चारो ओद वक्रर 
लभानाबदकर दिया ओर वह्‌ चाद की सत्‌ पर उतर रहा ह्‌ । लेकिन 
हज उल्टा । षह तेजी ते पृध्वी की ओर गिरे लगा तीनो वैज्ञानिक 
चिल्लाए-- "अरे ताज्जृब है, हम धरती पर उतररहेर्है चादर नटी।' 


प्रशात महासागरमे ममरीकी नौसेनाके लोग सेन फ़ात्तिसकामे 
हवाई दवीप सचार व्यवस्या शुरू करने के लिए बडे-वडे केविल ढाल रहे थे । 
एकः जगह महासागर्केवीचमे समूद्रकी गहराई नापीजारहीथौ! भौर 
तभी आकाणकीओरसेजाताहुभा गोला दीष पडा। नौसेना का कप्तान 
बोला--“"वाल्टीमोर्‌ यन कलव ठै वातिक वादस लौट आए!" इतनेम 
ही पूरी शिति के साथ वह गोला जहाज के पासही लहो षरध्पाकमे 
गि । जहाज हिलने लगा 1 समुद्र काप उठा भौर वहं गोलएतेजी से समुद्र 
मेदूबगया।नौसेनाके लोग चिल्लाए्‌ भौर यलि कौ निकालना चाहा। 
लेर्विन धटो तक कुछ भी पता नही चला । नौ मेना के जदाज ने उसी स्थान 
पर एक नौका तनात कर दी ताकि यह्‌ निशान रहे कि गोला यही गिरा 
है ओर जहाज समुद्र मे लटकाएु जाने वाले यत्ते तेने केलिए वदरगाहुकी 
ओरचल पडा 1 
उक्ष जमाने मे वायरर्तस या बेतार का तार नही धा । कप्तानने सोचा 
कि मोत्तेमे आवक्सीजनतोहै ही, मत हमारे व॑ज्ञानिक यदिसमुद्रम डवे 
भीरहेतोकमसेकममरेमेतो नदी । तब तक टम उद किसीतरह 
कर निकाल लेगे । प्रशात महासागर मचाद परभ गएगोलेकेगि 
की खवर सुनकर लोग समुद्रकौी ओर दौड पडे। मस्ट भी एडमिरलवे 
दपतर मे पहुचक्र सहायता मागने लगा । गौताखोरो की एडमिरलने 
समुद्रकेतल बी खोजके लिए रव्राना कर दिया । मैस्टने भी साथधथा। वह्‌ 
धबरारहाथाकिक्ही वहं गोता नमिलातो वहूत बुरा होगामौरहम 
तीनो वैन्ानिकोकोखोब्डेगे। 
जहाज मे उसी स्थान पर प्टूच कर जहा नौकाखडी थी, एकव 

सयत क्ई गोतावोरे सहित समुद्र मे अन्दर डाल दिया गया \ मर्टन भरी 
स्था घटोत्तम समुद्र कवा तल खोजन परभौ उमे गाल कापतानलय 


७० जुतेवन 


चला ओर मस्टन लत गाताप्ार वापस जटाजपर भग्रए। इसी तरह 
खोज करते कस्त पाच ल्नि वीत गण ओरमभीने चाद से गिरनेवाति गोते 
कै भिलने की आणा छाड दी । मभ्नन जहाज पर खडा सौच रहा धा क्रि-- 
अवक्याकरे ? गप्तानदू स्वने समुद्र गौ दूर दूर तक दे रहा था। 
कप्तान नर्षा वि बहत दूर एम लाल रग की नौका जसी कोई चीज 
तररहीदहै। 
उमपर एव क्ञडा मा तह्ग रहा है । जहाज कौ कप्तान ने उती भार 
वटाया। फि~ एक नौवा उस तरन वाली ची का पता लगानकेतिए 
रवानाकरदी । मस्टन उसी नौका म था। जब नौका पाव आई तो देवा 
गि वही गाना जिस्म चाद पर जान वाले तीन वज्ञानिक्‌ ये समुदरकी 
तहरापर मेल रहाद्े। नौत्राका गाति के पास लाकर मस्टन नेका 
वाया । एमा लगा जस इस गोते म कोर जीव या आदमी को आवाजनहा 
है । क्यासवबमरगएटाग। ~स्टनसाचहीरहाथा। इतने ही दरवाजा 
खला भौर तीना वनानिव णव गे चाद एक बाहर निकते ओर नौकामे कूद 
कर मस्टन से लिपट गण । मस्टन मै चहरे पर हृवादया उड रही थौ । 
“अरे तुमक्याडर गण?" 
हा, वहूतही डरा!" ९ 
शलेविनहमता नदर शतरज देलरहै थे गौरये गोलासगृद्म 
अन्दर उमी तरह्‌ चक्वर लगा रहा था जसे माकाश मे 1" 
तेय त वारवीन का सिद्धात ठीक दी निकला ।"- मस्म बोला । 
मभौ नौका म बछर तजी स जहाज की भोर बढने लगे “क्या दुम्ब 
नही लगा > --मस्टमन उन लोगा ते पूषा । 
धरतीम २ लाघ्रमीलदूरसरकरेवतिक्हीडरतैदहै?्येतोतुम 
सागहौहोजा यदारम डर गण! हमारे लिए ता चाद की ऊवादइया ओर 
समुद्र की गहराइया ण्व जसी ही है । --वारवौकेन ने उत्तर दिया। मौ 
जहाज तीना वनानिकाको नवर विनार की ओर चलत दिया। जान 
नजररीक आ गया गौर तीना यशानिका यो लेकर किमारे की ओर वल 
गया जहा नाखोनागरिषा वध भोड चद्रथात्ती वनानिकय कैस्वागतम 
ज्मीथी" 


पुच्छल तरे पर दो वर्ष 


अफ भान एकामेट' जुते वन की भन्य महत्वपूण भौर तोक 
प्रिय वज्ञानिके इति है 1 इसमे पृथ्वी के एक भागर मे दमने वाते कृष 
लोग सहसा सौर मडल के एक पुच्छ तारे में जुडकर मलग हो जानं 
से विष्ुड जते ह पृथ्वी क्रा यह्‌ दुकडा जौ मल्नीरिया का एक भाग 
है, सौरमडल की कल्ला मे दौ वयं तक चक्कर लगाता रहता है । 

इम प्रर रहने वाते कप्तान हैक्टर काञ्ट भादि फो बडे सघष 
श्रौर सकट का सामना करना प्रहता श्रौर अनेको मौममकी 
कठिनाइयो व साहसिक षटनाभो के बाद ये लोग निजने बने एक 
टापु प्र पटुचकर एक गणना ओर खगोल विजानो से जा मिलते है। 
यह उदं समन्नाता है कि पश्ररामो मत, यह्‌ पुच्छल तारा पृथ्वी 
केखडकोतोढ लायाहै भव चत्री हौ वापस उपे पृष्वीकेउमी 
स्थानेस जाकर णोडदेगा। 

अनेक वनानिक तथ्यो से भरपूर प्रस्तुत उपयासभी शवददिका 
खककर को,तरहू सफलं वंजञातिकं कल्पना पर भाधारिते रोचक 
उपयासि इत सकङलनमेलियागयाहै) 

--सम्पादक 
॥ । 

“क दष टै काउट । म अयनी धारणाओ को नही बदल सकता भौर 
न उपे ओरतसे विवाह ही कर सकताह।' 

"कैप्टन हैक्टर फिर तुम्हे तलवार की नोक पर राजी करना होगा । 
कल प्ली जनवरी को वुम भुस्ने सैलिफनदी के किनारे षटाम केषास 
मिलो । वही हेम दोनो की भूठमेड होगी 1“ काउटने कहा | 

^ विलक्रुल ठीक दै 1“ 


७२ भूतेवन 


कप्तान हैक्टर घोडे पर चढा ओौर अपने मदसी बंजर को साय 
लेकर उनकी क्षोपटियो की मोर चल दिया जह्‌ वह्‌ र्हा करता धा । 
अल्जीरिया के मुस्तागनेम नामक स्यान पर फांसीदी कप्तान हैक्टर 
सर्वेढक तैनात या । मैडम डेल को लेकर इसकी काञ्ट से सप हो गई मौर 
कल सुबह के लिए दोनो भे युद्ध की यास्या हो गर्द। शाम केसा 
बादलं आकाणमे तरः रहे ये। कप्तान हैक्टर कविता की परति गुन 
भनाता हुमा अपनी कटिया मे आ यया 1 जू खाना खानि लगा भौर हैक्टर 
वडा बैठा गुनगुनाता रहा । इतनेमे ही भुकम्प का सा भयकर धक्का लगा 
दोनो लडखढाकर बेहोश हो गए} 
कर्टघटे बादजव दोण आया तो व॑जूफने धूषछठा, “हम कहा हँ ? यहे 
सब षया था ? अरे सूरज निकल रहा है 1 क्या सवेरा हो गया ?" 
"माप्य को यात है कि सूरन पश्चिम मे निकल रहा है । भाबर महं 
कौ रहस्य जरूर है । ्ेकिन जल्दो करो काउट, तिमचेफ इन्तजार कर 
रहाहोगा! जत्दीही हमे संलिफ नदी के किनारे चट्रान परः पटूबना 
चादिए । मेरी तलवार लामो ।*-हकटर ने कदा 1 
जब दोनौ चट्ान पर षटवे तो वहा कोई भी नही या । वे करई घटे तक 
इन्तजार करते रहे । कुछ हौ घटो मे सूरज दूबने लगा--यह क्या 
ख ष्टेमेदौष्ठुपगया। मभीतोवारहदही वेह मौर सूरन दूब द्दा दै। 
अवश्य ही यह छ रदस्य है 1" वैजूफने पूछा । 
“कही हम पागल सो गही हो गए ह + --रक्टर वोला ! “गरे मरै 
यह कपा ?' 
“~ सदसा दोनो को रेता लगा जैसे वे दोनों हत्के होकर ऊपर उठ भए है 
शौर हमा मे उड रहै ह । धरातल से बोई तीस-चा्ीस फुट कपर 1 रस्तेमे 
एत नाला या । उसके ऊपर भी ये उदर निकल गए 1 “महान साश्वय ई" 
थे फिरधरातलपरया मिरे। छ घटे वीत्ते गु 1 सूरज फिर उगने लगा ॥ 
छ टेक दिनछ धटे के रात चलो लपने घोडे सभा । दोनो घोडो पर 
वैटकरसैत्िरुनदीके दिनारेमागए। नदौीषा तीर बिलकुल सपृद्र्वा 
ल्ितिज जसान गया या। उसे मिनदरे बे घौ नमर मौर "बस्तिया 
मायब ये 1 उस समुद जसी नदी का तल एद थन मात्र या । नदी सूची ची । 


पुच्छल तारे प्रदो दय छद 


दोनो नदी के तल मे घटो तक घोडा दौडाति रहे 1 उ-ं दस भूषड पर कोई 
भ्रौ आदमी नही भिला। लगता है--"हम किसी टापू परर्हजोएकदम 
निजन भीर बजर है । चलो किनारे पर चलकर तरिसौ जहाज के मानेका 
इन्तजार करे“ 

रितनी तेज गर्मी है । लगता है हम सूरन के पात पहु रहै है । 
आखिर यह्‌ क्या रहस्य है ।** 

%ेकिन मव तो हम मगल ग्रह्‌ कीक्क्षामे ह दरुरवीन से देखो, मगल 
ग्रह कितना पास दिषाईदे रहा है 1 

“क्या हम मगल प्रहु मे पहुच जाएगे ।” 

“लेकिन अवतोका लग रहाहैकि सूयते द्ूरह्टर्हेर्ै। देवो 
गर्मी भीकमहोतीजारहीरै।' 

दो-तीन दिन बाद । किनारे की मोर एव जहाज आने लगा । “भोफ 
होये तो काउट तिमसफः का जहाज है 1 मुने सी का दृ््तजार था 1” 
दिक्टर ने कहा। 

इतनेनेही ते° प्रोकोपके साय काउट आ पहुचा 1 “माफ करना 
कप्तान, मे एक जनवरौ कौ मिलने का वायदा पूरानकर सका । दवतीरः 
दिसम्बरकी ही रातको समुद्र मे एक भयानन तूफान आया । राम जने हस, 
वच फं गए । यह्‌ पहली धरती है जिसे म तुफान के वाद देख सका हु । चलो 
मनं अपनी रानी दुनिया कौ खोज करे । आभो तुम लोग मेरे जहाजमे या 
जाभौ 1" 

दैकटर काउट के जहाजमभा गया गौर वंजूर टापू पर ही प्रतीक्षा 
के लिए रह्‌ गया । जहाज पूव कमी ओर चरने लगा फिर वह्‌ दक्षिण कीः 
ओर मुडा । सामने एक टापू दिषार््दे रहादै। लेकिन यह्‌ टापू देसी 
जगह पर है, जदा पहले कमी भूमि नही थी। जहाजयसी टप्रूकीओीर 
वने लगा । मीलो चलने के वाद अचानन्‌ समुद्र मे तूफान आ गया । जहाज 
चटुमन से द्रकराने'ही वाला था किं काउ-ट से विक्टर न कहा-- वह्‌ देवो, 
दो चट्रानो के वीचमे रास्ताहै, जहाज को उधर ही ले चलो 1"ले° 
भरोकयैप ने दौ समवर्ती चटानो के वीच मे जहाज को मोड दिया । इस सक्र 
मापसेनिकलते हीये लोग एक शान्त समुद्र मे जा गए सामने थल या। 


छ शुमेवनं 
एक चान सी नजरमार्टीयी। जवेही जहाज दस च्टानके किनरिषर 
प्र षटुचा दो प्रिटिश सेना के मधिकारौ काट मौरहेवटरके स्वाग्नक 
लिए तयार षलेये। ये दोनो मेजर जान टेम्यल ओौरक्नत छिव मर्कीथ। 
दोनो ने परिवय त्रिया भौरटेम्बल ने फदा--"पिष्ठती साल पहली जनते 
को जव हम समुद मे ये, भयानक तूफान माया मीर काफी लम्बे समयत 
भटक्नेके वाद हम इस चदनि पर पटे 1" हम गूरोष मौर तदये 
सम्पक भीन कर सङ्के। लेकिन हम यह्‌ पता है कि महप्रिटेन कही धती 
जिघ्रात्टर हं जहा हम गौरभा खड ह” "लेकिन यहं मंसे ्ो एकता ६। 
जिग्रान्टरतो पर्विममेहैभौर हम बदर पूव की ओर चसक माए 
ह ।--"' टेक्टरने कटा । 

्रिटिश सेना मधिङास्यो कौ छोडकर ये वापस अपने लहान पर च 
गए । काउ ट ने कटा जिकष रास्ते से हम माए है उषे जिद्न्टद वक 
पटने बे लि ती हमे मल्जीरिया होते हए स्वेज नहर, लाल साद, हिल 
महासागर प्रशात सागर व भट्लाटिक महासागरको पार करना दगा) 
लेकिन ट्म अव तक केवल चौदह सौ मील चलकरही जिब्राल्टर तक कतेभा 
गत । मम क्या रदस्य है । 

"मृश गता है हम जि दुनिया मे है बह प्रथवी के व्यास १।१६५ब 
ट गर है तीर उमङी परिधि कुत चौदह सौ मील ही है ।"देबटरने कह । 

" टीक है । म समश्च गया । इस समथ हम पृथ्वौ से विल एक पुच्छ 
तारे जत भूव्रह परसूथकी भोर यात्रा कररहेटै ओर बबहमर 
कीकपामनहोकर्सौरमड्लकी कवा मेह यहीकार्गदैकर पहा 
छ-छ धटेकेदिनओौररातदहोतेरहँ।' 

कहिन तक इना जहाज. समुद मे भटक्ता रहा । मवानक उह 
समद मेतरती इई एक्‌ दरूरवीन भिली । इस्रं एक पत्र धा--य्ह्‌ भ्री, 
इटालियन भर लंदन मे लिद्याया। इत पर लिखा चा--नितिषा) 
१५ परव मो यह्‌ उम्र सूप से कितनी दर है यह भी इसमे अङि 
था) यहपत्र जवण्यही किती महान गणना शास््ी का है विषे दत 
गुच्छ तारे (उपग्रह) को मोलिया क्हाटै) उसी ने समुद मे यह पन 
छोडाटै । लङ्ग वहं व्यित माखिरदैकटा? 


पूच्छल तारेप्रदो वष 


इसा प्रकार खोज करता हृभां ,जहान. (1 1 
द्टोने समक्ञा कि शायद हम सारडीनियए.वै कप है 
पास हरा जहा एक बकरी चर रही थी । हैवटस्नै 


एकलढकी भीहै। जसेही देक्टर लडकी कौ ओर बढा उसने घीयकर 
गहा--^ुम हम को मारोगे तो बही । मेरा नाम नीना है मौर यह्‌ है मेरी 
यकरो मार्जो । उप्त भयानक तूफान के चाद हमारा सव कृषो गया भौर 
अपनी बकरी के साय इस निजन टापू मे अकेली रह्‌ गई।" 

ष्ये मत तुम हमारे साय आओ । हम तुम्हारी हिफाजत करेगे ।“ 
कप्तान ने दहं तेकर मव जहाज को उस धपु की ओर मोडा, जहा वे तौम 
वजफ कयै छोड भएये। 

वजूफ अपनी यन्दरूक से वडी-बडी चौल मौर उका जसी चिडियो कये 
माररहाथा।येषक्षी यहा योडे सेभागमेउगौ फसलको खारहैये। 
परता नही ये फप्तल यहा फसे उगी रह गई । अगर वजूफ इस फसल वौ नही 
मेचाता तो काउट सहित ग्यारह आदमियाके लिए वाना कहा स आता। 
हिकेटर ने कहा--“*अवं दम अपनी पुरानी दुनिया से लाखो भील दुर है। 
नव हमे ने जाने वय तक यहा रहना होगा ! अच्छाहो कि हम यहा स्यायौ 
कूप से रहने वी न्मवस्था कटर्ती।' 

“लेकिन इस टापू पर हम ग्यारह ही नहीं वाईस व्यक्तिं ई । जवं आप 
चल गए तो गरहा सेन केभ्यारह्‌ व्यापारियो फा 'हसा' नामकं एक जान 
मौरभागया।वेभीतूफानमेभटक गए्‌। वेटयपू कै दूसरी ओर स्मत 
काटरहेरहै 1" 

“बहुत अच्छा तव तो हम लोग ओर भी अच्छी तरह्‌ रहे ।" ह्कटर 
नक्हा। 

“जी हा, अल्गा हकीनरुत अहा का मालिक दै । उसके पाम काफी, 
चीनी, तम्बादू बारूद मजार, कपटे सभी कुछ ह ।' व॑जूक बोला । 

“टीक्‌ है । हम सब मिलकर रहगे । लेकिन अब पुच्छ तारा जित 
पररटम सवार षौरमडलकी कक्षातेदूरहरता जारहा है । अब तापि 

मानं जीरो भू-य्ेष्ट अश नोचे दै 1 कितनी तेज सर्दी हँ । पहते हम दस 
सन से वचने ने लिए रास्ता खाजना चाहिए । अगर तापमान गिरकर धीरे 
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धीरे साठ मणा से नीचे पटुन गया तो हम सोग जमकर मर जाएगे ।“- 
काउन्टनेक्हा। ध 

ष्ठक्‌ है । हमे धरती बे नीचे गूढे यनातेने चारिए ।" वंजूफते 
कहा! 

जव गड्ढे खोदे ग तो चान की सतह्‌ इतनी अधिवर पयरीली भौर 
कठोरनिक्ली पि मिसी भी प्रकार उसकै नही बेधा जा सकता । दसी वीच 
क्षितिज पर माग कये लपटे मौर धुमा उठता दीय पद्य टकटर नं दररवीनं 
लगागर देया--एक ण्वालामुवी पहाड लावा डाल रहा है । षह जोर से 
चिल्ला पडा--“ठीव है हेमाय काम यन मथा। हमे सर्दी से वचनेके लिए 
भआगभौरगर्मीही चाहिएन, यह्‌ मिल गरई। चलो हम सव जहाज मे 
भरवर उसी ज्वालामुखी की मोर वसते ह । " न 

जब जहाज ज्वालामुखी पहाढड के पास पूवा तो एक भोर मौन 
ज्वालामुवी लावा उगल दहा था । दूसरी भोर मा धरातलं शात मौर 
स्वच्छ था । हने रहने के लिए दसी भोर स्यान खोजना चाहिए । भन पा 
मौन ज्वालामुखी आज तक नही देखा ।" टेक्टर ने कहा ये लोग पहाढ १र 
चढ़ गए । पाड मे कुछ ऊचाई पर एक गुफाद्रार नजर भा र्हा था। 
काउट ने उसमें घुसकर देखा । उस्म काफी गर्माहट थौ । काउट ओर 
लेपटीर्नेट भ्रोकोप उसमें मन्दर बढते चते गए । पटाके गत मे 
जगह थी! जहा पीला प्रकाशो रहाया। गम-गमलावा की नदी बहं 
रही थी । बाहर कै कठोर शीत वौ देवत हुए यह्‌ स्यान बहत ही अनुकूल 
भौर मनोरम था। “वाह रे ईश्वर तेरी लीला । ” दोनो ने सोचा सर्दी काटने 
मे लिए कुदरत ने रिता सुन्दर स्थान हरमे बता दिया । ह्मे यही पर 
वस्ती वनानी चाहिए । 

ज्वालामुखी की कदरा मे मधुमक्खियो के छतते जसे अनेक देः ये। 
ये सामान रखने सिए बहुत ही बच्छ ये । तीन दिनमे वाईस आदमियो की 
एक छोटी सी मस्ती वस गर्‌ । इमी वस्ती का नाम रखा गया--नीकाघर । 
सारासामान कदर मे ठीक जगह देखकर रव दिया ग्या । अव सभीका 
जीवन सामायहौ सया। 

काफी समय वीत गया 1 एक दिन नीना कौ भूपे पक्षियाने चेर लिया 
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वह एक छोटे से कवरुतर यौ -पनी मोदी मे ्टपाए्‌ उन पक्लियो से वचा रही 
थी) इतनेमे ही बंजूफ ना गथा ओर उसने सभी जगली चिषियो को उडे 
मारकर भमा दिया 1 वैजूफ ने पूषछा--“नीना वुम्हारे गोदी मे क्था दै, देषो 
तो' --नीनाने क्वूतर उसे दे दिया । कवूतर की गदनमे कलिरगकी 
एक यलीम णक चिद्री थौ । हेक्टरने चिह्र को पढा--उस्मेलिपायथाकि 
"एक अप्रेल बो हम सूय से दूर पहुच जाएगे । मेरे पाच खाना खत्म होन 
जार्दाहै “शेपभागचिहीमे फट गया था । केवूतर कौ देखा तो उसे 
परो प्र एक मुहर जैसी छपी यौ उसमे अप्पस्ट सा लिखा या "पोभेटेरा' 
श्वह्‌ तोस्येन कै पास वाली रीकद्वीपोमे एक छोटा द्वीप है । यहा से करीव 

तीनप्तौ साठ मील होगा काउ-टने वहा। "हमे इस व्यविति की 
सहायता करनी चाटिए ।" 

तापपरान जीरो से नीचेहोने परभी समुद्र नदी जमा। समुद्र सात्त या} 
हक्टर ने कहा--“भुन्े विज्ञान वा सिद्धा-त मालूम है यदि एक छोटा सा वफ 
का टुंडा दस समुद्र के वीचमे डालकर इसके पानी कौ बान्दीलित कर 
दियाजाएतोशीधही ठडकाप्रभाव होगा मौरकुटं हीषरीमेसाण 
समद्र जम जाएगा ।" एसा ही हुआ । समुद्र बफ की तरह जम यया । जव 
जहाज से स्केटिग रिक साकस्येलोग वफ पर फिसलनेलगे। हक्टरमे 
कहा--"क्पो न हम इसी तरह अपने छोटे जहाज के नीचे एेती ही फिसलने 
वासी लोहे की पत्तिया लगाकर उस द्वीप तक जाए नहा वहु गणनाशास्त्री 
रहता है 1” 

“विचारतो मच्छाहै। साथमेर्मैभी चलूगा ताकिहम उस ध्यवरितिको 
अपने साप यही ले आए 1" प्रोकोपने कहा} 

जहाज तंयारथा । जसेही हवा का षष फोमेष्टेरा की ओर हुभये 
दोनो अपना जहाज लेकर तेजी से फिसलते हए उस द्वीप तक पहूच गए । 
बा सुनसानद्वौपया) पूरेद्रोपमेएकही घटया! दरवाजा खोलकर 
देखा तो एक बढा व्यक्ति वेदश पडा या। दोनो ने उसे जहाजरमे र निया 
मोर वे वापस तेजी से ज्वालामुखी पवत की भोर चलने लगे 

नीनाघरमे लाकर उसको लिटा दिया। होश आने पर उमनने भां 
टिमदिमादंए कल पांच सौ पानं, हैक्टर उनके महसे निकला । बह वडबा ~ 

॥ 


छद जुतैवन 


रहा था देक्टर ने कायं जौरकोर वदी मेर युपो पामीखिरैः 
ये गणना मौर ज्योतिष का सान हुमा विद्वान है।" थोडी दरम वहु जाम 
गया \ उपे कहा--“तुभ लोगा ते गोलिया"त मया अय लगाया ? + 

शटूमने सच शामद पृथ्वी ते मतग इत भूखट वा नाम ही षापने 
गोलिया दिया होगा} 

"ही, सतेलियः वहु उपग्रह्‌ ओर दृच्छल ताय जो हमारि दत भूषड 
के पृथ्ती से अलम करके दते सौरमडते क्षे कामे लिएजा दाद । यर 
तास दो वप तक ईइषी प्रकार भूद कते प्विपाण धमता दहता है ओरभ 
म पृथ्वी नक कर उस शरूवड कौकुन ज्योकात्यो जोड देता दै 1 अनयह्‌ 
तपय हुम वाप पृथ्वी करौ ओर्‌ ही सिजा हमि एकव सें गधिक 
समय हो गया ( मग्नो पहली जनवरी तक हम लोग पून मपनी पुरानी 
दुनिया मे षटूच जाएगे 1“ यहेक्हकर्‌ भ्रोफेपर चु हो या) छव लनेगोने 
सतोपके सासली\ 

समन्दर उ्वाल्ामृडी मे चारो मीर वफते मैदान की तरह कला यथा! 
क्र लोग नपे साल की दावतत मननि कै वाद चपः पर्‌ वेन कूद कले 
लि्‌ निकल गल्‌ { जब वापस नीनाधरमे लोटेसो ज्वालामुखी यवत क 
मभमरे होते हष भो उं स्वौ लगने लगी । रोजाना से ज्यादा सदी । दैा 
तोलावाकीनदी जो गर्मी मौर माग उगनती दुर वहती यी एकदम गायन 
है उसने जो भी तापमनिछोडारै उसौ से वातावरण गमं है 1 पहु देकर 
सभी लोग दम रद्‌ सु { "अब बया होगा ।* हम लोग कते जि-दी ठम । 
एक तरकतोव सक्षी । योन चट्रान की छात्ती को तौडा जा \ साद कोद 
दूसरी लावा कौ तदी मि जए या कोद ओर सुरण भित जाए । बटन 
पर्‌ छनी-हथौडे चलने लगे । वद्र घटेमे जाकरचदट्ानका योडापरथरर्दट 
पाया । रेते काम नहो चेय) तापभानचेजीपते ट रहा ह)! हिटय्ने 
सोचा भया न वारूद लाकर सुरग यनाई जाए मौर चहटान कै ठौढ द्विप 
जाए \ यस बारूद लगाकर जसे हौ चदान को फडः दूरय मोर एव स्वी 
सुरथ दिदाई पडी 1 धुष्‌ ढे चादल च्टमे के वाद ये सोग बन्दर बदे 1 स्म 
श्रगनार्सोक्दम चलनेकेवादसुरम कमै दीदार म दुक गर्माहट महद 
होने खमी } यद्ालावाकी नदीतो सदौथो। तेङितिवाए्‌ मुऽर्षर एक 
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समतल जगह थी 1 बस यही जगह शेप बफ के महीने काटने के लिए चनी 
मर । यहा आरामदायक गर्माहट थौ भौर हत्की-हत्की खपरकी ओरसे 
हवाभो मां रही थो । यह्‌ जगह तावा कोनदी वाली जगहे कुट कम 
अच्छी थी। सेकिन इन लोगो के पास यहा रहने के सिवा कोई मोर चारा 
नया) सबसौम यहां सामानि आए भीर शेष दिन जिताने लगे । 
दसी तरह दूसरे साल के नौ महीने बीत गए ! मब मततूबर आ गया 1 
सदे हवाए चली सदह भौर मौसम मे कुष्ट-कुछ गमी मौर शुष्कता वदने लभी । 
पूच्छल तारे के साथ लिपटा भूखड तेजी सै पृथ्वी बे पास आरहाथा। 
बहुत दिनो तकयेलोग वफ के मैदान मेपानी कौीखोज करते रहे। अनब 
केवलं तीन महीने बाकरौ थे । जनवरी के धरहते दिन ये लोग अपनी पूरानी 
धरती पर पचने वातत ये । 
अव ह्न लोगो के सामने एक वडी समस्या थी कि अगर पुच्छल तपरे 
का यही भूवड जिसपरयेलोगरहरटे हैपृष्वी से दकरएगातो सभी 
चूरचूरहो जाएगे । यहं भूष ड किसी भी भोर जाकर पृथ्वी से जुहे मगर 
उसका धक्का तो बहुत ही असहनीय होगा ।* एक रास्ता ले° प्रोीपने 
सुक्षाया ! हम गोलिया के पृथ्वी मे जुडने से एक दौ दिन पते परयो न छोड 
दें । हम सव लोग गुब्बारे पर सवार होकर गोलिया को छोढडकरएकदौ 
दिन हवा मे उद फिर धीरे धीरे भपनी पृथ्वी पर उतर जाए । यहं बात 
सबको जच गर्‌ । 
गव्बारे गो हवा बद करने के लिए बानिस का प्रयोग किया न^एुगा । 
उसमे गम हवा भरी जाएगी ताकि यहं धीरे धीरे भाकाण मे उडने ते । 
पुच्छले तारा पृथ्वी तक किस समय पहुचेगा, इसकी ठीक गीकं गणना प्रोफे- 
संरटीकरेगे।ये लोग बातचीतक्रही रहेये कि अचानक नौर का भूक्प 
जसा धक्का लगा सौर गुफा की अन्दर की सारी चीज एव दूसरे से टकरा 
टकराकर इधर उधर उछलने लभी ! प्रोफेसर, हेवटर तथा सभी लोग गुप 
> बाहर दौड माए । देखा तो एक छोटा सा भूखड माकाश मे उडकर ट्टे 
हए तारे कौ तरह भाग रहा था। प्रोफेसर ने दुरबीन से देवा" हमार 
ही भूवड का एक भाग है ! कोर नया उपग्रह्‌ नही दै । यह पृथ्वी कौ कशा 
से निकलकर खगोल कौ दूसरी कसा मेजा रहाहै। दग भूपशमे 


जुलेवन 


स्थ 


जिव्राल्टर कीओर याला भाग नजर अताहै।” 

“णायद हमारा भार धट गया है । इसीलिए यह भूवढ कटकर मलग 
हो गयाहै 1" हेक्टरने कहा) 

“धरत । अगर देषा होता तो हम पृथ्वी तक कभी नही पहुचे पते खीर 
जाकाणमे ष्टौ भारहीन होकर भडराते रहत । लेकिन ब हम १ जनवर 
का दिनिकेदो यजकर ४२ भिनट ५-६-१० सेि-ढ पर पून भपनी 
पुरानी पृथ्वी से जुड़ जाएगे 1” शध यवाद प्रोफेषर।" मँ यही सव कुठ तो 
जानना चाहता धा 1“ 

अभी दो महीने कासमय चाकीया। तेजौ से एक विशा गुब्बारा 
बनाने की तंयारिया होने लमी । दिसम्बर के मत तक गुम्वाय तयार हौ 
सया 1 “अव हम नये साल का पहला दिन अपनी पृष्वी पर चकर ही 
मनाए 1 मपने विषे हए दोस्तो मौर घरवालो से मिते । दो व॑ का 
समय कितनी कठिनाई से बीता है ।'” काउ ट ने कहा । 

१ जनवरी का दिन! सभो सोग इटं होकर गुब्वारे के नी वलि 
भागमे्व॑ठगणएु। दो बज गए । केवल ४२ मिनट वाद पुच्छल तारा ृष्वी 
से जुडने वाला था । प्रोफेसर ने जोर से हाय हिलाकर कहा-- “भाप लोग 
जा सकते ह । भ पुरानी दुनिया मे नही जाना चाहता । मुत यह लोक ही 
जच्छा लगता है । मुदने यही रहने दो । तुम लोग जामो । 

देक्टर मुस्करया। मन मे कहने लगा--श्रोफसर भी कितना अजीब 
आदमीहै।' हिक्टरनेदो आदमियो को दशाया किया ओरवेफौरनही 
डाप्टर को हाय पैर पकडकर उठा लाए ओर उसे गमने साय बिठा लिया। 
डाक्टर चिल्लाता ्टा--“मुञञे छोड दो । भुके यही रहने दो 1" ॥ 

दौ बजकर प्च मिनट होगा । सिगनल होति ही गुव्वारे की ढोदिया 
काट दी गदं मौर ज्वालामुखी को छोडकर गृन्दारा बाईसं आदभियो कौ 

लेवर धीरे धीरे ऊचा उठने लगा । बादलो में धीरे धौरे उडता हया गुन्बारा 
पूयी के ऊपर उडने लगा 1 मव धीरे धीरे गुव्वारे की गैस कम हो रटी थी। 
सभी लोग दतजार करने लगे कि यब कुठ ही क्षणो मे हम पृथ्वी पर हमि 1 

अचानक माकाश वादलो से पिर गया † अजीव-मजीब सी रग बिरगी 
सोनिया होने लमी ! सपटे षी उर्ती दिखाई दौ । भयानक आदा हई 


पृच्छलतारेपरदो वप ८१ 


ओरयेलोगवेहौणहो गएु। कु घटे बद जव होशभायातो सभी लोग 
पृथ्वी पर पडे थे। सारा सामानं अस्त व्यसन था। नगुन्वारयागौरन 
उस पुच्छल तारे काही निशान वाकी या। 
शुच्छल तारा पृथ्वी का चुम्बनं करके वापस सौर मडलकौकक्षामे 

लौट गया। काण 1 ्भेभी उसी पर होत्ता1" प्रोफेसरने कटा । 

एसा लगता है हम वापस अलजीरियामे ही मा गए 1 यह्‌ बिलकुल 
वही जगह है, जहा से हम लोग धरती से जुदा हए थे । ये लोग टदलवै हए 
मुस्तागनेम नामके अपनी पुरानी जगह्‌ पर पहुचे । मेजर ने कंटककर कहा, 
"हुक्टर तुम दौ साल तके अचानक कहा गायब हो गए?" 

मजो कुछ वताऊगा, उस पर तुम विश्वास नही करोगे ।“हेक्टर ने 
कहा । “लेकिन तुम्ह पता दै मैडम डेल का क्या हुमा ?" 

“क्या वह्‌ तुम्हारे इतजार मे अब तक बैटी रहती । उसने कभीका 
विवाहं कर लिया. मेजर ने कहा । 

“खुदा वा शुक्र है । चलो काउट अव हमे मढम डेल के लिए दन युद्ध 
नही करना पड़ेगा ।"' हेनटर ने पास खटे काउ-ट से कटा । 

“चलौ मच्छा हुमा 1 काउन्ट बौला 1 

उधर मडम डेल शुपी छुपी खडी हसं रही थी । वह सभी तक दिक्टर 
बे इतजारमे श्वी थी । हेक्टर यह्‌ देखकर बडा दुखी या कि मैडम ठेल 
उस वि तना चाहती है ओरं उसके भाते ही उससे विवाह कर लिया । 


गाडनर एफ० ठोस 


गडनर एफ० पसम ममदीका के दूरदर्शी, पुरातत्वा-देपी एव शोध्ूण 
प्रयोगा के महान उपयसिकार है 1 इनकी सभी इतिय मे द्तिहास को नई 
व्याश्या गौर मीमासा मिली है । इतिहास को नये रूप मे सजोने वाले गाड 
मर एफ० फत्रस्‌ ने सी शताब्दी मे द क्वीन आफ शेवा" नामक उप यास 
लिखकर विष्व के तत्कालीन भौगोलिक ओर एितिहातिक तथ्या कौ क्षककषौर 
दिया। 

प्रतिभावाने लेखक गाडनर एफ० फोकस के ममस्पर्णी, रोमाचक भौर 
ज्ञान के एकं एके कपाट को खोलने वाले इस उपयास मे एेतिहािक भौर 
रौमानी पे मधिक वैज्ञानिक तत्तव ह । इसमे भौगोलिक विज्ञानके मतिरिन 
उस युग के यनी ईसा से १००० वप पूव के युद्ध मौर शस्त्र विल्षान का 
स्वाभाविक चित्रण किया गया हे) विश्वके महान उपयासकारोमे श्री 
फोकस का नाम कभी नही भलया जा सकता 1 परस्तुव सक्लन मे इनकी सभी 
रचना मेसेचुनकर शेवा कौ रानी" को वज्ञानिक धनुप'केनामसे 
सार रूप भे प्रस्तुत क्रिया गया है । 


वैज्ञानिक धनुष 


ईसा से हजार वय पव भो भिल्ल मौर इजयाण्त की शतूता षी। 
भित क फारोवा ने श्नरायल (यर्गलम) क सम्राट घुतेमान ते पधि 
फृरके अपनी बेटी एनोवेथ का विवाह कर दिया, ली अपने युग की 
भप सुदरी थी ! उधर फिलिस्तीन सदव इजरायल के विरुद प्यत्र 
कृरता रहता था । म्र वीर वुतेमान ने श्रनेक मापदा््ो को पकर 
हजारो वजञानिक धनुप शवा क कारगर मास से वनवा मोर शवा 
की रानी से मिलकर विश्व को विजय करने का स्वप सजोवा। 

उह यग म धनुष का आविष्कार नही हप्र था मौर उन दित 
सदसे उनत वजञानिक अस्त्र यही था, जो कवल वुतेमान भीर रेवा की 
रानी केहाथमेथा। इम कहानी को फाक्स ने सुतेमान गीर रानी 
शवा को प्रम कया मे बाधर इत युद विजान की भृरातन कानी 


भूगोल प्रर इतिहास क सदभ मे नया कलेवर दिया है। 
-- सम्पादक 


यरूगलम भूकप वे सट्का मे डोल रहा था 1 नगरी दमा घस्र 
काप रही थी । तेज घडघडाटट कौ आवाज से नगरके लोग डरकर यूपा 
सम कमै गलियोम इधर-उधर भाग द्द ये। तीव्रवेग सेभागते हृष एक 
आदमी पर सहसरा दमारता ने कुट दूटे हए पत्थर गिर नौर वहं वहोष 
होकर सकं पर सुक गया! भूक्प णात दुआ ।सोगोने उत्ते उठाकर 
देषा ॥ वह अभी नक वटर था। उसने अपने दायम कसंकर मोह चीन 
पवर थौ \ सेड की गन चास म निषदी दृ बो आवनूम क सक्डी 
कीषोज। इन वट्‌ वटागीकीहालतमभी क्सक्रमृदीमे भीचे धा! 
क्नोगों ने देखा दह यखूणलमर का निवासी नदी यदहतोक्रीट देषा 


वज्ञानिक धनुप ६१ 


रहने वाला कोड व्यापारी लगता है । उसके कथे पर वेधे धैलेको खोलकर 
देखा गया । । उसमे तरह तरट्‌ के इत्र, चमडे बे नमूने गौर वड.ग गौर त~ 
वारो क नक्शे ये । उसके पास पारस पत्थर भी धा जिसे लोहिमे लगमनिसे 
मोन बनाया जा सकता चा 

सीरिया, जोडन ओर लेवनान तक इजरायल के यहुदी पस्नाट सुक्तेमान 
का शासन था। यरूशलमं प्राचीन नगर या । यही सुतेमान बी राजधानी 
थी 1 हज णयल एकं नवोदित राज्य धा 1 वहुदियो के बढते हुए उत्कपने ही 
स राज्य को जम दिया 1 समस्त अरब राष्ट मौर प्राचीने मित्र भी सुते- 
मान केप्रभावसे आतवित ये। मिघबरूढा हो रहा था भौरषट्जरायल अपनी 
तरुणा पर था । मिस्र की सभ्यता ओर सस्टरृति हजारे साल पुरानी श । 
यहदी किसी समय मिले दास बनद्र रहा करते थे ! मिक्त कै गौरव, धित्य 
ओर सभ्यता को देखकर ससार आवें फाडता चा । इजरायल के यहुदी 
वबरनौर पानामदोश ये 1 ये अपनी भेदो फो लेकर चरागाहौ षौ तताणमे 
भरव षै समद्ध नगरो षेः आसपास धूमाकरतेये। अरव मे तव तक रेगि- 
स्तान बहुत ही कम शरूमि भर घा। यदा की भधिकाण धरती लहनहाती थी, 
सुदूर पूष मे चीन, भारत, जापान आदि देशास्ते व्यापार चलता था भौर 
यहृदौ लोग भरयो षे यहा दास वलकेर काम क्रते धे। 

यद ईसा से एक हजार वप पहले की पटना है ! जराय षै दासं 
स्वतत्रहो गए ।। अब्राहम, मूसा मौर दाउ्दने इजरायल माजादीके 
लिए सधप निपाधा। दाजलने सोल साम्राज्य की स्थापना ष! सतत 
सपमे वृदढा शेर भिस पराजितदहौ गया। मामपासफैमरबदणोकी 
सीमाए यहूदियो द्रास हबप सी गई 1 परन्तु युद्ध का अत रातिम हुभा। 
एसी प्राति जिसने हमेणा कै लिएदो देशाकोएवमूव्रमबाघदिया। 
यहुदियो का सम्राट सुलेमान दाऊद कावना था। इसकी माता वायमवां 
इजरायल की अपने जमानि कौ अतीव सुदरी थो । उधरमिन्नकामप्रार 
फारोवा भा ) इसने अपनी वेटी एनोवेय का विवाह मुतेमान ते करदे षन 
रायल ओर भिय दो प्रेमबे वधनमे वाघ दिया। सूनेमान मौर एनादेथ 
षौक्ादीदोदितोवेप्रेमकी प्रतीक नदी धो वत्िटोदेणो कौ भिना 
खै कायम पने वाली णक्‌ एेनिहासिक धरना थौ । दूसरे णदौम मिस्र 


८६ गाडनर एफ० फाक्स 
भौर इजरायल की यह शादी थी। 

एनोबेय सुलेमान से नफरत करती थी ! यह्‌ कभी यहदिया कै दवता 
जेहोबा के यगि पूजा मही रती थी । वह्‌ मपने देवता मस्तकरत भौर मित्त 
यै धमदैव एकूनाथन, एसिस गौर गमौसरीज को ही अपना देवता मानती 
थी। जव भौ सूलेमान अपनी रानी एनोवेय के पासं आकर प्यार की बात 
करता, वह्‌ उ दुत्कार देती । एनोवेय क्हती--"हम दोनो कौ शादी एक 
दूसरे कयौ मर्जीसे नही हृद है । य यहकंते भूल सक्ती हि दुममिलके 
यहूदी गूलामो की भौलाद हौ मौर म मिल के सभ्राट फारोया कौ बेटी 
कहा मिस जता प्राचीन ओर महान देश ओर क्हा क्ल का छोटा-्ता रज्य 
इजरायल ।' 

यह्‌ सुनकर सुलेमान जमीन पर पैर पटकता भौर टपटाकर रह्‌ 
जाता । एनोर्वेय को वह्‌ जवरदस्ती अपनी वाहो मे पक्डकर चूम लेता भौर 
वह उपे धने लकर बडवडाती हुई अपने महल मे दौड जाती'। सुलेमान उस्र 
पी्े-पीधै जाता । वह जोर-गोर स॑ चित्लाकर कर कहता--' एनौवेथ, दज 
रायल एकं महान राष्ट है । मने अनेक देशो कौ जीतकर अपार धन षक्र 
नियाहै। मे महान ह । तुम मुदे यहूदी दास समन्षने की भूल मत बरौ रम 
जेदोवा का पैसा विशाल मदिर बनवा रहा हू जिसके शिल्प भौर वास्तुकला 
कौदेखकरससार चर्मितहो जाएगा भौर लोग मिस्र की कला ओर सस्छृतिका 
भूल जाएगे }“ यह्‌ कहकर उसने जसे टी एनोबेथ कौ पनी बाहुं मे जकडा 
वसे ही किसी के पैरो की आहट सुनाई पडी । सुलेमान ने अपनी पकड ढीली 
केरदी भीर एनोभेय उसे हायो से ूटकर भाग गई । 

सृत्तेमान ने देवा बैनेजा हाय मे खड्ग लिए तेरीसे सीढिया चढता 
हमा मा सहा है । नेना बार-बार अपने लाल चोगे की सभालकर सीढिया 
चढ रहा है । सुलेमान ने अगे बटकर उसे सीदियाे पास रोक दिया। 
*क्या लषु हो बनेजा 1 बुम्हार हाथमे क्याटै 2“ 

“सप्राट महं एक हयियार का नक्शा है । देषा हथियार जोन्न्न 
आदमी के छह सौ कदमो की दूरी पर मारकर स्क्तारै।“ 
ष्ट सौ कदमो की द्री यानी छह सौ गरज तक--” 
सुलेमान खीव उठा“ क्हादै वह हुयियार--मेने बीज तक एमा 


चज्ञानिक धनुष 


हधियार नहीं देखा । अगर मुनने हथियार मिल जाए तर्ज .सरि सार को 
जीतकर जेहोवा के कदमो मे का सक्ता हु”; १५११... ^ 

"श्नाट, ह एक धनय है) यह दसन का, ह ध म 
ने नक्शा खोलते हए कहा । भ 

“मगर षह धुप है कषा ? तुम्हे यह नक्या कहां से मिला ?"“--सुते- 

मान छटपटा उठा । उसने वनेजा के हाथ से भेड की खाल में लिपटां नक्शा 
छीन लिया ओौर तैजी से अपने महत की ओर बढ गया । तेजा गमना खद 
उठाए सूलेमान क पीथच-पीये हो लिया । वहां टायर के पिपी मौर यहद 
के धमगुर नयान उसका इ तार कर रदे ये । उर देखकर वह्‌ फिर लौट 
पडा ओौर सदियों के पास जकः कु सौचने लगा 

""वैनेजा, वोलते कयो नहीं, यह्‌ नकप तुमे कहा से मिला?५--पुनेमान 
ने पौ मुकर यैनेजा दे सवाल्‌ किमा 1 उसका लटकता हमा सुनहरी चोग्रा 
चारं मोर धरम गया । वैनेजा सावधान हौ गेया मोर सडक पर बेहोश पडे 
श्रीटवासी के बारे मे सु्तेमान को बताने लगा! 

“जिस रातत यरूशलम मे भयानक भूकप भाया या । उस रात नगरात्‌ 
ने एक विदेशी को बेदोशी की हालत मे गिरप्तार किया । यहं विदेशी क्रीट 
केनोसिसनगरफा वासी है गौर अपना नाम रियो बताताहै। इसीके 
पासं पारस पत्थर इस वशानिक्‌ धनुष का नक्गा मिला दै ।''--वैनेजा करे 
जारहाया। 

“यह्‌ श्रीटवासी यरूणलम कंसे माया ?" सूलेमान मे सरक्त होकर 
दूसरा सवाल पृष्ठा । 

वनेजा फिरर्चौक गया मौर रि थोस कौ यात्रा की.क्ानी सुनाने लगा । 
रिथोस्रकोहरिल, हैयक्लीस, अरव का रेगिस्तान, फीनिशिया मौरसीरिया 
आदि देशो मे धूमा हृभा सीप्ा के रस्ते इस नगरमे घूस आया या । 

वहु वास्तव मे लाले मागर को पार करके सफीका के देश टायय मे जाना 
चाहता था । लेकिन सीरिया मे दु लोगो ने उसका पीठा किया गौर वह्‌ दस 
हथियार नेः नक्शे को छिपता हुमा यहा तक्मा पहुचा । वह इस हथियार 
वै बदले मे सोना, सुन्दर स्तिया ओर हीरे जवाहरात मागता है 1 वह्‌ कहता 
हैकिर्मनं इत्ते हासिल करे मे अनेक राते जहाजो मे कटकडाती सर्दी मे 
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वित्ता, धूप से तपते रेगिस्तानो मे अपने शरीर को बरुतसाया । फिरभी 
वेवीलोन मौर हिरमश्योमके सम्राटो के अपार धन दने परर्मनउटइस 
हथियार का राज नही बताया भौरर्भ किसी तरट्‌ जान वचाकर यहा त्तक 
आ पटच हू । अगर उस रातत भयानक भूक्प नं आता तो मँ लाल सागर के 
परार भिल्ल म चला जाता ओौर इस हथियार को मित्र के सम्राट फारोवाके 
हाय बेचता । वह्‌ इसके वदतत मे निश्चय ही मुन्ञे भपार धन, दास, सुन्दप्ि 
भौर मरवी घोडे देता। 

सुलेमान वनेजा के मह से रिन्थोस कौ वातं सुनकर तिलमिला उठा । 
उसने भपना हाथ खड्ग पर रखा ओर बेनेजा से कटा कि रिथौस कौ उसके 
सामने पेश करे । उसने एता सोचकर दाऊद के वेटे सुलेमान का नपमान 
मा है । हम उसकी जान लेंगे मौर जेहोवा को उसके खून की बलि देमे। 
वनेजा मपना खड्ग उठाकर रियो को सम्राट के सामने लाने के तिए 
भीम बेग से नीचे उतर गया । गुस्से से कापता हुमा सुतेमान जसे ही पी 
मृडा उसने देखा धमगुर नान खडे-खटे मस्करा रहे ह । 

* सुलेमान भने तुम दोनो की बाते सुन ली है । तुम रि धोस का सम्मान 
करो मौर उससे देसे हजारो धनुप बनाने को कटो तानि तुम सारि सतार 
को जीतकर विश्व मे जेहोवा का सन्देश पटुचा सको । रिथोस की हत्या 
करने की भूल कभी मत करना ।” यह्‌ कहकर नथान चला गया मौर 
सुलेमान मन हौ मन सोचने लगा किर्मरियोख को मालामाल करदूण 
ओर उपे भरब ओर इजरायल की मुन्दरिया के बीच महसो मे विलासिता 
क लिए छोड दूमा वशत दि वह्‌ रेते हजारो हथियार बनाने का वायदा 
भरे। यह सोच ही रहाथानि फिरर्पैरो कौ हट हई । वनेजा रियोसके 
सायञआ रहा था। 

चमडे के गदे कपडे पहने, दाढी बढये रियो सुलेमान के सामने चष 
चाप खडा हो गया । उसके कये पर चमडे का थला लटका या । सुलेमान न 
उत्ते नौचे से ऊपर तक देखकर कटा-- 

"यह्‌ हथियार तुमह कहा भिचा ? ` 

^ चेवा नगरमे मोरिस के करए के पास एक दुकान पर 1 --रि योम ने 
स्च-घच कह दिया ॥ 
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“क्या तुम दज यस्‌ दे लिए यह्‌ ह्यिप वना सक्ते हो?" 

"नही ।" 

“रयो नही 1" ह्‌ कट्‌ सुपरमान नै अपने खड्ग पर हाय रखा । वजा 
ने भी अपना खड्ग उठा लिया । रिन्योस एव वार काप गया । वहं जनित्ता 
थाकिवह्‌यहूदी सम्राट सुतेमान के सामने पडा है, गद पास हीखडादै, 
इजरायल कौ सेना का महावलाधिङ्ृत वनेजा जो एक ही वार मे रि योम 
कौ यमलोक पटूवा सकता है ! रिथोष ने बत बदल दी । 

मैकारीगरनदी हू। म तो धन कमाने वाला एक व्यापारी हू । शेवा 
मे मेडास नाम का एक कारगर है, बह एेसे हजारो धनूष तयार कर सकता 
है । लेकिन इसके लिए आपद स्वय शेवा जाना होगा ! वह शेवा को छोड. 
कर यहा नरी आ सकता 1” रियोष ने यह कहर सृलेमान मौर वैनेनागन 
अनि देवता कौ एपय लेकर विश्वास्‌ दिलाया \ 

सुत्तेमान से रिथोस से वह नक्णाले लिथाजौर वहंशेदा जानेकौ 
सैषारो करने समा उने वैनेक ते वहः--“तुभ भरे छाप चली \ अव सुम 
जा सर्वतेहो ओरसुनो पिपोसको पोडा-सा धन भ्नोर चार पदस्थं 
देकर मदल मे कद करदो 1" 

शरुलेमीनं मने हौ मनं विश्व-विजय क स्वप्न्‌ सजान लगा ! इतनेमे ही 

एनीबेथ मा पटुचो } वैनेजा रि थोस को सैकर घला गया । सुतेमान एनोवेय' 
के सौ-दमको एकृटकं दैखने लगा । मिस को सु-दरी, वुलेमान के दिल पर 
फएासन करन वाली गर्वीली सुन्दरी एनोविय जो भारत से मगाए गरएु कीमती 
पुषरान मौर हीरो के हार पहने हुए थी । सफेद छीनखाच के कपडोप्‌ 
एनोवेध से बढकर कोई मौर सृन्दरी नही है । वह एनोतेय की भद वडा । 
उस्रकौ अपनी भुजा मे पक्डकर बार-बार चूमने लगा । एनावेय कसमघ्ताने 
समो सुते मान न कहा 'एनोवय, तुमभेरे देवता जेहोवा कौ प्रूजा करोगी 
ना कृष्ट लिन के लिण यषूणलम कौ छोडकर बाहर ओ हा ह} सौपा के 


रगिस्तान कै पार। एनेत्रेय कू न बोली ओर सूलेभान इत्नाना हअ 
एगोवेय व छाडकर वाह्र चला गमा । 


सुलमान का एक भाई जोयप था ! उमे किरी तर्हसुराम सग गमा कि 
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युलेमान मर्वे किसी राज्य मे जा रहा है । उसके साय उसका सेनाध्यक् 
व॑नजाभीजार्टाहै। उसनं मब पड्यद्रक्रेका ठीक मौका देषा भौर 
अपने मित्र नरकल से मत्रणा करके वर आदमी इनके पीदं लमा दिए। 
जौथप ने बहा, “जहा भौ मौका लगे बेनेजा मौर सुतेमान की हत्या कर दो 
ताकिर्म सदैवके लिए इजरायल का सम्राट वन जाज। 

सुलेमान भव लाल सागर कौ पार करके शेवा राज्यकीभोरजार्हा 
था। उसने रास्ते मे करई नखतिस्तान मौर रेगिस्ताना कौ पार कर तिया। 
अनक सरायो मे ठहै हुए भौर पीछा करने वाते जोथप के दरूतो से बचत 
हए बे दोनो किसी तरह शेवा नगर मे पच गु । सूतेमान की बगतमे द 
खडग लटके हए ये । वह तेज चलने वाते धोडो पर सवार था। शेवा पटुचकर 
उसने समुद्र का पूवीं तट देवा । वह समञ्ञता या वि यहा पृथ्वी का मतही 
जाता है । परन्तु उसने यह भी सुना या कि यहा से हजारो मील द्र दक्षिण 
क्थ ओर भारत देश है जहा लोग असष्य देवी-देवतार्ओो के वडे-बडे मदिर 
अनाते ह, विचिन्न वस्त्र पहनते हँ मौर हनासे देवतामो की पूजा करते ई। 
उत्तरमे गूनान दै ओर फिर सीरिया जहा रौमभिल बवर रटत ह । शेवा एक 
एसा सुदर नगर है जहा एशिया अफीका मौर पूरवीं देशो के लोग भाक्र 
य्यापार करते है! अनेक देशो के व्यापारिया से जहाज ओर नावोकाकर 
यह की रानी शेवा वसूल करती है । शेवा एक समृद्ध मौर शक्तिशाली राज्य 
है । यही मेडास रहता है जो भयानक शक्तिवाले वंजञानिक धनुष तैयारकर 
सकताहै। 
सुलेमान गीर वैनेजा शेवा नगर की एक सराय मे ठहर गए । यहां 
शाम के समम भोजन करने के लिए जव सुतेमान वडा तो एक सुदरस्तरी 
टाई (भिटार जैसा एक बाजा ) वजन लगी गौर दूसरी रबाब बजाकर 
अस्थरत देवता को प्रसन करने वाला नृत्य करने लगी । सुतेमान ये देख 
एक आदमी बरावर उसे घूर र्ट्‌ा है ! उपे पैसा लगा जस उस्ने स भादमौ 
भौ रास्ते मे उसने बार-बार देखा है । सुनेमान एकदम चौक्नादौगया। 
मह आदमी क्षपटकर मुनेमान से पास पटचा मौर तलवार लीचकर ले 
लगा 1 बेनेना सावधानं या । उस्ने खदुग्र खीचवर उस आदमी बे सरीर 
केष्ोदुक्डेकरदिए। इतनेमेषटी मौर षटं भादमी वनेजा मौर सुतेमान 
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कौभाखेके सिए टूट पडे) सुतेमान ने अपने बड्गं से कयो को वोट 
दिया । सराय मे भयानक युद्ध होने वगा मौर सुलेमान सराय से निकेलवेर 
एष अची दीवार के ्रहारे-सहारि अधेरे म भागने लगा । करई मादी उसका 
पो कष्टे ये। उसमे स्वषर किर युद्ध किया अौर कद मादमियीको 
घायल करिया \ 
वनेजा सरमे दी फष गया । सूतेमान दानो आदमियो कौ मारकर 
खून मे लथपथ खडग लिए उस बगीचे की दीवार पर चढ़ गया भौर धीरेमे 
वीच वे ज-दर मुलायम दूब परं कूद गया । चादनी रातत यी । वगीचेये 
वीव मे खुबसूरत सगमरमरका छिठ्ला सरोवर पा। उसका पानी दूध 
की तरह सफेद था ! उसमे एक सोने जेषी सु-दर स्त्री निव्रसना घडी थौ 1 
भुलेमानं उसे बरावर देता रहा ओर हाल मे हई हत्या ओर भयकर युद्ध 
मै सभी घटनाओं मो भ्रूत-सा गया । धीरे धीरे वह्‌ उसी भोर वने लगा 
पानी मे खडी वह स्त्री धीरे-धीर दोनो हाथा मे पानी तेकर अपतेनगै 
शरीर पर उछाल ष्टी धो) दूधजैेपानीकी मोतो जमी वदे उसके स्त 
रीर पर दूसक बर फिर "गनी मे मिल जाती 1 सुलेमान उस नद्य शूप 
भुदरी को देखकर एनोवेध वे सौन्दय ऊो भूल सा गया। चह सोचा करता 
थाक ससारमे एनोबेणसे वढकर बोई गौर सुन्दरस्तीनहीदै। लेकिन 
माज वह नग्न भौर खुला सौन्दय देखकर पागल-सा हौ गया। पते 
जराभीडरमहीद्टाभौर वद्‌ फटे क्पडोम खनसे लथपथ खड्ग उसषएु 
तेजी से सरोवर के पास पहूच शया । 
शरुदरी उम विदेशी कौ देवकर इरटनाती हुई मृस्कराई । उसके 
मुस्क रादट भे एकं रहस्य था  एेसा रहस्य जैसे कोई शिकारी अपने जालमे 
फते शिकार को देकर मन ही मन मुग्ध होता है । वह्‌ अपनो नग्नता को 
उभरारकर्‌ सूततेमानं मौ अपनी भोर आकवधत करने लगी गौर सुतेभान 
बस उते टक्टकी लगाए देवता ही रदा । उस सून्दरी ‡ पानीमै निषन 
कर क्षे कपडे से भपना शरोर ढक लिया । वह्‌ उसकी भोर बढ़कर पून 
लगी, ' क्या तुम किसी आदमी क हत्या क्ख अप्‌ दः? 
हर, एव मरही, करट आदपियो को ,च्याविं वे मेरी हत्या करना चाहने 
थे 1 इरीलियरमेने खड्गप्े उह मार दिया भोर जान घचाकर इस्‌ बभीने 


शवान रातो दस्कोज ओट एवरायस कः सश्च? सूतेमान 
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भे कूद याया । म्व क्ापता धा 2 उदये मिवे! 

“तुमं विदेशी हो 2. स ~ = 

जह्‌ हा'कह ही पाया याकि द्र भटर को भद्मपवमरीशी ५9 दी 
ने कपडे बदले भौर सुतेमान ते कदा--"जंंदोश्कयेः देरहो रही दै! 
य कष्डे उत्तास्करनहा लो फिर भेरे साय वुम्ह प्रजा मे चलनाहै। भाज 
विलास कौ वेला दै । दिठनी खजली चादनी छिटकी ह्‌ । एक पन की भी 
देरमतकरो 1“ 

“बि-स्रकी पूजाम तो सिफ जेहोवा कौ पूजा करता हु । वहीमेस 
देवता है। उसीनेसारे ससार को वनायादै। क्था तुम उती की पूना 
करोभौ ?“ सुलेमान ने विस्मय ते क्षीने वस्त्रो मे लिपटी अधनग्ना की ओर 
देखा । 

१यह्‌ सवाल भत पूो जैसा म कहती हू वैसा करो 1" यह्‌ कहकर शेवा 
की रान बल्कोज उस ओर चल दी जहासे धर्टिया बजने की आवाजओ 

रही थी। 
५ सूततेमाने उतरे रूप-लयण्य पर भुश् होकर यह्‌ भूल गया कि वह्‌ शेवा 
मे क्यो माया है भौर उसका साथी वनेजा कह ट । कही वह्‌ किसी मुसीबत 
मतो नदी फस गया है । सूनेमान बत्कीज के रूपपाणमे कद हो गया । 
चारो भोर रोशनौ फैल र्दी थी। रगीन फ़ानूसो से तीवी रोती 
छिदक रही थी । बत्कौज न हाथ पक्डकर सुलेमान को अस्कतरत देवीके 
सामनि खडा कर दिया 1 उसने अपने दोनों हाय ऊपर उढाए्‌ भौर सूलेमान 
फोभी रसा करने का द्रणायकरिया। वहू कीतर्ह्‌ेसादीकसे 
जगा उते पसा माभासदहो सहाया कि वह कुछ भी नदीं वरन्‌ रेवा की 
सनी का एव बृद्धिदीन दास दै \ उमे रेवा कौ एनी ने सम्मोहित कर द्विपा 
था। मदिरकी घटिया फिर वज उदी । प्रथन खतम हो गई } 
आधी रात बीत गर । बल्वीज ने सुतेमान को हाय पकडकर्‌ अपने 
साथ ते लिया । ह्‌ महल मे अन्दर जाने लगी । एला की महक से सुलेमाने 
धा दिलं उमग रहा था) वल्कीज ने कहा--“धबरायो मतं विदेणी 1 अव 
हम दोनो भपनी देवो अस्तस्त का भसन कथने कै लिए एक-दूसरे वो 
जपना शरैर मपण करेगे । मह रेवा की परस्यस है} महीने मे एक यार 
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हम माधी रातको देदी कौ पूजा करते है भौर उसी दिन शेवा की रानी नग 
हकर अपना शरीर किसी विदेशी कौ गोद मे रखकर सौ जाती है (“ मुतेमान 
मनी मनमुग्धहो रहा था। दरस देश का रिवाज मौर यहा कीदेवीरप 
अच्छी लगी! 

आज विलास की बेला थी । बल्वीन ने सारी रात सुनेमानं के साय 
विताई भौर भोर होते-होते जते ही मदिर की घटिया वजने लगी रानी 
इस अनजान परदेसी को मुक्त कर दिया । 

उसे सराय मे वनेजा समा हृ मिला । दोपहर क बाद वे लोग धुप 
बनानेवाति मढास की खोज मे निकल पडे । मडास एक काना आदमी धा। 
मुतेमान ने उते एक हजार धनुप-बाण बनाने कौ आज्ञा दी मौर जव मडाप 
ने उसमे लिए घन मागा तौ उस्ने बहुमूल्य -तनो का वदूवा अपने यते 
ल्के डोरे मे दिखा दिया । 

सानी वल्कीज शेवा की स्वामिनी थी. आज उत मिल्क दत मिलने 
षये । रानी मे अपने को अधिक सुन्दर बनाने का प्रयत किया । चह 
जानती थी कि पुरुप स्त्रियो से केवल सौन्दय करे कारण भवित हेति ई! 
इसी समय एक सेनाध्यस वहा उपस्ित हमा मौर उसने रानी के सरु 
सनो का एक वटुवा खोल दिखाया मौर कहा-- कल रात दो व्यति ए 
सायके पास जा रटे ये । उनको कई लोगो ने चेरकर मार दालना वाह ॥ 
उन लोगो ने वीरता से युद्ध किया । तव तक नगर रक वहा पटच ग । 
उहोनि उन दोनो षौ निरषतार फर तिया । उनमे से एवं के पर ४ 
कौमती रत्न निकले ह 1 उस समय नगर रक्षको का भुषिया मज्नत था। 
उसने उन दोनो को कैद मे डाल दिया ! ये रल मपने साथियो मे बाद विष 
मौर अपने लिए ज्यादा हिस्सः रव लिया तु एव- व्यद मौ कुठ नही 
भिला। उसने आक्र सारी वात मुप्ते वता । मैने इन सवको गिरपताः 
करलिया है मौर रतन भापद सामने मौजूद है ! थज्जल बाहर घडा है। 

रत्ना कौ देकर रानी की माये फटी की फटी रह गदं । उसने बहा 
" विदेशीको से माभो 1 

मनिबाने बदीगहका ताला घोता मोर यह र्हं बाहरसे भाया। 
छर स्नान कराया गया मौर सुगा सगाई रं । बहुभूत्य वस्त्र पहना 
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करजव दोनो विदेशी रानी बल्कीज के सामने लाए गए तो मिन के दूतो 
ने उर सृतेन का अभिवादन विया, बयोकि उनके देश की राजकुमारी 
एनोदेथ से विवाह करने के सिए सूलेमान भि गया था तभीतेवेऽते 
जानते ये 1 सुलेमाग ने देखा कि उनके सामने प्रवा की रानी थी । वहीम्तरी जो 
क्विचादनी गत मउ पानीमे नमी खडी मितीथी1 जब जहे रानीके 
समक्ष पेश किमा थया तो चत्कौज ने भी दस व्यक्ति को पट्वान निया । दूत 
सौग वीच मेने हट गु ओर वत्कीज ओर सृतेमान फिर एक-दूसरे े मिल 
गृए 1 रानी का विलास, वभव मौर मानन्द फिर से यिरकने लमा ¦ रानी 
ने गवे दहा--दक्षिणकेसमूदरोपरपुथरे तेकर भारत तक भेर जहाजो 
मा भ्धिकार चततता है) शेवा के शौय से मतिकित हकर कोई मेरे नाविका 
पर हमरा नदी कर्ता । चारे स्तेरमेरा ही रज्य है 1“ 
सूलेषान ने गम्भीरस्वर मे कहा--“टयर, यरूलम मौर शेवा, यह्‌ तीन 
रभ्य सारे ससार प्र अधिकार कर सक्तेर्है।' 
वत्कीज कौ महुत्वाकाक्षा जाम उट । वहै सुलेमान को एक दीवार 
फ पासते गरई। यदा ससारका एक नकश बना हभ धा, उस सतारका 
निमक्े सा से एक हजार यष पहिलि के लोग जानत ये । दहाअसव था, उसे 
दक्षिण पर्विभकौभोरशेवाकी भूमि धी, ताल सापरथा, भौरसीर्यि 
{जकषीरिसा) तेया बेदीलोन की भूमि भे इजराइल तक फला हुः सोप्या 
श रेभिस्तान षा। मिस, मोर नीत्त नदी समुद्र फे पास ये । सुतेमान ने फिर 
कहा--“पदि शेवा मरे साय हो मोर तुम सम्राज्ञी मौर सप्नाठवनाय्टू 
तवै सारे ससारकौो जीते सक्ता हू 1" 
चत्कीज उत्तेजित हो उठो ) उसने प्रेमसे उसे चूम तिय --“मुतेमान 
सा ही हीषा 1 माभो अव तुम मेरे देवता मौर देवियो की उपासना करने. 
चसो । समय हौ मया है" उधर घटिपो की मवाज म रो घौ । 


उधर जोपप पिलिस्तीन क सभ्राट उभरी से जोढ-तोड्‌ कर्‌ र्था 

षबरयस अर्‌ पिप्तस्तीन को सीमाए्‌ एक चो} पिलिस्तीन कौ राजधानी 
मानाथी। पिततिप्तीन शा राजा उमरी जोयपकीो मदद करसं दनय 
पतत ब पप्राट बनाना चाहता या 1 सूतम कौ अनुप्यनि च (किलिस्तीनी 
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सोग यहुदियो को सतः रदे ये! वे वार-वार इजरायल कौ सीमा म पुसर्कर 
लूटमार करते मोर जोयप वा नाम लेकर उत्पाते मचति । इससे यदी 
शुम्ध हो गए ओीरये सपने सम्राट सुतेमात के वापस जनि कौ राह देन्‌ 
लगे! अनाय मौर मूने दनाय पर फितिस्तीना का धिराव भौर माक 
यदताजारहाथा। 
उमरी कौ पुत्री राजबुमारी केःडिया न जोयप को अपने प्रेम जाल भे 
जवड रखा धा ! वह्‌ चाहती थी कि मेरे पिता की मदद से जोयप सुतेन 
कौ जगहे इजरायल का सश्नाट वन जाए ओरर्म सामाज्ञी बनू। उधर जोयप 
की पनी नो-आमी प्रणय वचिता थी। उदे जोय प्यार नही कता धा। 
वह्‌ बरावर जोथप की योजना को धमगुर नथान मौर सुलेमान क्री रानी 
एनोवेथ से मिलकर विफल कराने मे लगी रहती थी । बह देशभक्त 
भौर अफे देशवासियो से प्यार करती थी । उधर वदते हृषु सकट को देषकर 
घीरे धीरे एनोवेथ का मन भी फिर गया । वह्‌ जेहावा को ही भपना दवता 
मानने लगौ मौर उससे रात दिन प्राथना करने लगौ वि पिस तरवे 
-युलेमान को शेवा ते वापस बलवा दे'। उसका दिल फेर दे । वहं जतदीही 
यहा लौट माए) 
नयान ने एनोबेय से सलाह करके इनहोतक नाम के विश्वासपद्र दत 

को तेज घोडे प्र शेवा रवाना कर दिया । उसका काम था कि बह दिर भी 
तर्द सघ्राट सूलेमान को इजरायल पर भाने वासे भयकरः सकट कौ सूचना 
देदे। फिलिस्तीनम जोरो सेयुद्ध की तयास्य होरहीथी। वेलां 
वड़े भच्छेयोडाये भौर प्राचीन कीट राज्य के समुद्री राजाजो के वज 
ये। फिर भी वे यहूदियो को जोय की सहायता वै विना जीव नही स्ते 
ये। 
इनहोतक शेवा कै महल में जा पटा 1 उसने देवा सप्राट रानी वल्वीज 
केग्रेममेषाग्लहै। वह्‌ वभव ओर विलासकेरगमे द्व रहा है। उसने 
ज्योही यरूगलम कौ दशा का समाचार सुनाया तौ सुलेमान एकदम होमे 


जागया। 
उसने ञहोवा से.क्षमा मायी जीर रेवा कमै रानी वल्वीज से विदा सी । 


शुत्ेमान वनेजा को साय लेकर इनहोतक कै साय स्वदेश सौट भदा । वहं 
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स्यग्रहो उठा। उसके सामने यरूणलम ओर इजरायल की रल्लाका प्रश्न था } 
बह जानता धारि सीरियाकी शन्तिक्षीण होषुकी है, मित्र बूढाहै, 
पीनिशियां मौर शेवा केवल नौतैनिक णिति ही मढे-बहे है, टायरसे 
सहायता माना असभव दै, छट फी शक्ति छिन्न-भिन्न है, यूनान छेटे-छोे 
राज्योमे बट गयाटै। रसे सकट के समय मे जराय का कौबसायदे 
सकता है! वह इसी सोच मे था! चलते-चलते माठ दिन्‌ बीत्‌ गे 
भब वह सीरिया के रेगिस्तानको पार कर र्हा था। दूर परभवंकर 
सुन दिषादई दिया । उते लगा मानौ जवा उसे कुद हो गए है । वहेकराप् 
उछ । तूफान उसकी ओर बढता रहा या। चारो भोर षीला-पीला 
अधेरा्ठा गया! बाल से बालु टकराने लगी । रेत के पहाड वदरैये। 
तीनौ एक-दूसरे से ओक्षल हो गए । सुसेमान ने अपना धोडारेतमे लिटा 
दिया मौर वह उसकी पीठ के सहारे चिपक फर छिप गया । वह्‌ गौर उसका 
भोढा रेत मरे दूब गए 1 
उसे लगा जसे" मैने बहुत पाप किया है । मपने देवता को छोडकर 
वल्कीअ की देवियो को पूजा ह । म पापी ह 1 वह हिवक्री भर-भर कर रोने 
लगा। जहोवास्ने बार-बार क्षमा भागने लगा। कठ ही,चटो मे तूफान 
उतर गया! सूरज कौ रोशनी चमकने लगी भौर तीनो फिर मिल गणु । 
चालीस मील का सफर तय करके शाम तकये लोगं यष्णलम पटच गए । 
एनोवेथने सप्नाट का स्वागते किया मौर अगते दिन से इजरायलमें युद 
कोरत॑यारियाणशुषूहो गदं) 
मेस के बनाये हृए १००० धनपो ने फिलीस्तीन के रयौ कौ तोद 
दिया 1 उमरी धायस हो गमा जौर जोयप जीवित्त पकदा गया । उमरीकी 
पुत्री केद्यां को सुलेमान की स्तेना के लोगो ने भिरपत्तार कर तिया । थोदे 
से गुद फे बाद ही फिलीस्तीन इजरायल के आपे घुटने टेक गया एनोदेथ 
विजय-गव के साच सुलेमान के समीप जा गर्ह । नयानकी राये जोधप 
कोप्राणदडदेदिया गया! नयान ने सुत्ेमान को आशीर्वाद दिया कि अन 
वह्‌ ससारमे अमर हौ गया है। 
कट दपं बीत गए। सूलेमान एनोबेयकेप्रेममे गौर जहावा की भव्ति 
भेखो पपा 1 द्रजरापत सभृद्ध हौ चता } उसका धन एव सैन्यशक्ति यदृतीः 


६८ गाहनर एफ एव 
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जास्ही धौ] उधर जोयप का मित्र नरकल जीवित था । वह्‌ सुलिमान ते 
बदला लेने कौ फिराक मे था--जोयप कै प्राणदड का वदला ) वहं ताबीन 
वाला सीदायर वनकर निमी तद्द्‌ शेवा की रानी के द्वारम जा प्व 
भौर सुतेमाग की सूटी डीगे हादकर शेवा कौ रानी क फूसलाने सगा । 
सनी का दित इनरायली शक्ति मौर सुनेमान पै गौरव को सुनकर षहृत 
हो उठा, जते वह सोते स्रेजाय गयी हो, उते वह्‌ विश्वं विजय का स्वप्न 
यादभागयाजो भान से कर्‌ वप पहले उसने मौर सुलेमान ने साथ-साथ 
दछाधा। उत योयणा कर दी कि वह्‌ सारे ससार के वभव का प्रतिरूप 
लेकर पवश्व विजय क्ये याद दिलाने केलिए सूतेमान के पास इयत 
जाण्मी मौ विजय के स्वप्न को पूरा करेगी । 
` श्रारोओोरषयर्‌ फले यह--रेदाकी रानी इजरायल जा रही है} 
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सारेमघारका मोलो लम्दा कारा तका, हयूमा, सूर जोर उनके वियावान 
नखलिस्तानो मे होकर इजरायल जायगा ! पहले से दूतौ ने यह्‌ सवाद सूनेमाने 
तक पूना दिया । इजरायल मे रानी के स्वागत कौ तैयादिया हानि लभी । 
शेवाकी रानी का मौलौ लम्बा कारवा प्रजरायल की ओर चल षडा। रस्ते 
भर गावौ मे, चरागाहो मे भेदो को सजा कर रानी का स्वागत किया गण्य } 

हजार रय, चीने, लोहे फे पिजरो मे सफेद चति, गृरित्ते, भारत के 
हाची, कवचो सं सज्जितं चमवमाते भस्त वाले योद्धा, जुदियनं मर भेर, 
विचित्र सतना की भजूषाए, हायौदात, पुखराज, चदन कौ पालिका, विचित्र 
देवतताआ कौ मूरतिपा, लाल, पौती, काली मौर सफेद जातिपोवे देश विदेशं 
चले मनुष्य ओर अतम हयौदान वै सफेद रथ पर वैदी शेवा कौ रानी 
वत्कीन। 

विश्व विजम का यह्‌ कारव इजरायल पहूचा भौर चमक से यह देश 
एक यार कौध उ } यरूशलम मे तहलका मच गया । स्वय सश्राट सूते- 
भान ओर रानी एनविथनै नगर के मुख्यद्वार पर बल्कीज का स्वागते किया। 
त्कीजने ष्टा, ^सप्राद,भै ये सास सप्तार तुम्दे दिवाने लाह) भाज 
विष्व विजय क स्मृति दिवस है गौर उसी अगकाक्षा को याद दिलनि कै 
लिए म स्वय तुम्हारी राजधानी मे खाई हु! 

भव शेवा की रानी, सुलेमान भौर एनोवेथ बात करते-करते सिहासन 
वे पास पटच गणु 1 यगले के भासन पर एनोबेय बैर गई 1 वत्कीज ने सुते- 
भान से पूछा ^ एर पहेली एती ट्‌ । बनाम, कौन-गा प्रेमटै जो की 
नही मस्ता?“ 

मूतेमान ने कहा, ' स्त्रो-पुरष का प्रम मर जाता ।माभौरयेटेका 
भैभभिट जातं है} ईश्वर से मुच्य का प्रेम भी सदैव नही बना रहता, 
पिता ओसपुतेकाम्रेम भौ भरनी होता) किन्तु एक प्रेम सहज है, जो 
कभी नही मरता। वह्‌ है--आत्म परेम जा प्रत्येक प्राणी को अपने मापसे 
होता है । उस्तकी अपनी प्रत्येकं वस्तु, भरत्येक कायं प्रर शासन करता हयैर 
भृष्यु क बरावर चका रहता है 1" 

भव बल्वीज न खडे होकर ताली बजाई । दास भीतर पुस गाए 1 जद 
गुख्नो मे ठै हए दो व्यक्ति सामवे लाएु गए । बल्लीज वी आक्षा से उनके 


१०८ गा्नरएफ० फक्त 
चेहरे खोल दिए गद्‌ (*सुनेमान ने कक्‌ देवा वीति रय क एक मौत 
थी । मल्वीज ने कहा--“भीब्ा भौर फारत से बहृत द्र पूव कौ मोर ए 
ीली जाति रहत है । यह स्त्री उसी जाति की है । भै दस दासी. को वर 
भेट करती ह 1“ 

सनौ प माश्चयचक्ित हो गई । उसने सुना था कि चीनी नाप 
कै व्यक्ति ससार मे हते है । सेकरिन आज तक्‌ उ देवा मही या 1 ५ 
ग्यश्ति वाल या । सुतेमान ने कहा, "लाल रय का आदमी यपे व 
म एक वार टायर गया या । वहा मुत भरिनीशिया के नाविक मित य। क 
भग्र पच सौ व पूवे उनव एकं जहाज हेराकिलिज क वभो सै परिम 
ओद भटक ग्या था। कदं सप्ताह जहाज पानी पर त॑रता रहा गौर ९ 
वहे एक विशाले भूमि पर पटुवा जहा लाल रग के भादमी र्हा कते च) 
कडा रपो से फिनीरिया के लोग उनकी कहानिया सुनाया करते थे शौर 
भुनगै वालि गप्प समश्षकर हसदेतेये॥ 

बल्कीज नै विजय-गौरव से कहा, “ससार विशाल दै सुतेमान, ४१ 
विचित्रे है। जो इस पर शासन करेगा, वही इसको खोजने की शक्ति 
पराप्तं कर सकेगा |" 

सुतेमान के भीतर अतद-द प्रारम्भ हो भया । विष्व विजयं का 
स्वप्न फिर उसके मदर धके लगा । बेल्कीज उत्सुकता से माघोमे 
सिए उसकी गोर देष रही यी । एनोेयने उसके मन कौ इस हतधल 
समस लिया । सहसा मुतेमान शात होगया। 

यल्वीज ने फिर कहा, "र दुमे ससार के अनेकं आश्वय दिखी । 
जो नुम दिया रदी र, यह सय वुम्हारादै सूलेमान ।" षह किटणएकवार 
उप्त स्पते कौ गगनेकी चेष्टाक्र रदी थीजोशेवामे दौनोने सापसा्म 
देष्य था--वि्य विनय का स्वप्न । 

मव सुने्ुरी याहिया भाने समीं--मारते बे मदिर क्षा नवशा एक 
गधी पर स्वा हुमा था । जिसका स्वग खमरचमा दहा था) नोतिसका 
समैत-गगर भिरे बेल का मदिर भौर मा्नोत भर महस ये 1 
गुदर रूनान के मर्ीनिया के स्िहदारका प्रतिह्पभी था गेबीसोतिया 
मे सिस उपषन का प्रतिकृ, सूय देवता का मिली मदिर, चपटी तो 
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वाला ऊर, सूसा, नैन, फीनीणिम" क। वंदस्गाह--किस देए जीर चीज का 
नमूना बहा सही धा । एनोवेय उन नमूना को देखकर आएवयपूवकं बीती, 
'"वत्कीज, सत्तार महान है, विचित्र है 1“ 

सुमान उन गादियो के बीव मे धरम लगा 1 फिर वे सुनहरी हिया 
वहाते हटा दी ग्‌ । मव दस चदन के वक्ते लाए गए--एक बढा वौरलकर 
उहे दिषानि लगा। सु्हते प्यालो त्ने भफीर ओर अरव के गध-दाप, 
भारत मै कीमती लाल मौर जफौका से लाया हुभा पादु, हीरे, हायी-दात 
की पूतिया, मलमस के रग विरमे वस्त्र एक के बाद एक न जाने क्रितनी 
वस्तुर्‌प्रक्ट होने लगी । भाज तर्क एषा फोप वहा किसीकेभी नही देखा 
था। 

अत्कीजने कफहा--“यह्‌ सब तुम्हारा हो जाएगा । सुलेमान इजरायल की 
थल सेना शीर शेवा मौर टायर कमे जल सेना मिलकर तुमकन सारे सहार 
कासम्राट बनारदेगी। 

मुलेमान ने उत्तर दिया--“तुम मक्षे लालवदे र्दी हो, कितु यह्‌ नही 
द सकता युद्ध नदी कर्मा" 

बल्कीज प्रोधपूवक बोसी--"“क्ो नही हो सकता ?" 

"भरे देवता जेहोवा ने दे वाजित कर दिया ह] वह सारे ससारका 
स्वामीदै। मै युद्धकरके पापनही कर सक्ता" 

वल्कीजं का मतव्य पूरानही इभा । वहं निराश हो मई । उघरनय्कल 
षा पश्यत धो अमी तक सफल नहीं इमा था 1 उने देदा--रानी परेशान 
है भौर सुलेमान कसो भी तरट्‌ नही मान रहा है । वह्‌ रानी से मिला\ 
पनीने उस पहचान लिया । वह्‌ वही नरकल चा--जोषप का दोस्त, जो 
शेवामे व्यापारौ बनकर रानी के मामन आया था ! इसी ने दजययत्‌ की 
समृद्धि मोर शक्ति की डी हाक्करपरोवाकी रानी कौ प्रभावित. मिया या, 


म्वलने-पनी को अभिवादन करनेकेवाद कहा--“ठेसा लगतादै 
मि भप सुतेमान से पराजित हो गह्‌ ।'* 


“नही ।* दानी ने उचे स्वर मे उत्तर दिया 


“अब सुतेमान से बदला लिने कए णक षट रस्त ई---” स्वव रनयवतं 
सती षीप्रनिकिगा देश्वते समा । 


१०२ याटनर एफ फक 
“क्या 7" 
"तुम एनोवेय षो वीच मे से हटाकर सुतेमान से भकरतेमे मितो ।" 
"अगर वहु मेरी वात फिरमीन नेतो?" 

“तौ दूसरा रास्ता यह है वि तुम शराब रे प्याते मे जहर मिलाकर सते 
हमेशा के तिएसुला दो । 

“छि, मै देता हरगिज नही कर सकती । उसे नहरदेने से पृक कया 
मिलेगा ?” रानी ने नरक्ल कौ फटयार दिया, बोली, “र, विष्व विजय नी 
यौजना वनानि के लिएु यरशलम आई ह । मुत युतेमानसे शर्या प नही 
दै, लेकिन माद रखो--ुत्ेमान बहादुर दै । उत जहर देना, सश्च ब 
पराप कीर दूसरा नहौ हो सकता ।' यह्‌ कहकर बल्कीजमे नखलत से बति 
करना उचित नहु समन्या । 

वह निराश होकर चला गया । उसने देवा किं रानी पर उसकी बात 
काको प्रभाव नही हुमा । नरलल महत ते निकलकर जा ही र्हा भागि 
जोयपर की विधवा प्ली नागम ने उसे पहनान तिया । वह जान गई ङि 
नसकल यहा अवश्य शेवा को रान धे मिलकर सुतेमान के विलाफ षडप 
क्रनेमाया है) # 

नामोभी नरक्लसने तभी से धृणा करती यौ जव से उसने उसके परति 
लोयप को पफिलिस्तीनके सघ्राद्‌ उमरी की पुत्री केडियाके प्मजातम्‌ 
फसवा दिया था } वह जानती थी फि नरकल बी दुम तणा बे कारणं 
ही जोधप कयौ जान गई । बेडिया भौर उसके पिता उमरी का यव्य ्वसवाव 
हो गया। इसीलिए नाभोमी नरक्ल के यद्यन्त को विकल करना चाहती 
यो । उसने समन्ञ लिया नि नकल अवश्य ही सुलेमान के विष्द कोई 
धडयन्त्र के आया होगा । किसी न कसी की हत्या का धडयन्त। नाभोमी 
ैसरकल की ्रतिहिसा का समाचार सप्नाट्‌ सूलेमान तक पटुचा दिया । 

अन नरक्रल मरे एक ओर चाल चली । उसने धन देकर महल बे सेवक 
का अपने प्रस्ममक्रलिया! सवकनं शराव में दहर मिलवादिया। णाम 
ह्र! बल्कीज अव भूततेमानेसे विदालेने बातीथी सुतेमान अर्वता ही 
बल्कीज तेः पाम आया ॥ उसने वहा-- वल्कीज विश्व विजय का विचार 
छोलदा। इननेमही सेवक शराव का प्याला तेङरआग्या। युमान 


वशानिक धनुष 


च षट्ने स सूचनर मिल चुकोयी {षने पेष दलम 
ओर चटा दिम) च, 


(९३ ५ 

चल्कौल ते प्याला ते लिय ओर वह्‌ उत क 
सभो \ षह निर्दोष ओर अनजान थो । सूतेमान समन्ता नहा र्य 
है? उसने फ्ौरनं बत्कीन के हाष से ष्याला गिर दिगा } बल्कीज चौक भद, 
“ुतेमान, यह सव कया है ?" 

तुम्हे नही मालूम, इस प्यास मे जहरथा ? ^ 

“जहुर #" | 

ण, इस यकत ने तुमारी परीका करे क लिषएु गह्‌ प्यासी मुम 
दिषा था, लेकिन र समन्न गया हू, तुम निर्दोष हो } हसं पद्मन्वभे तुम्ह्एं 
हाषनहो है। 

"पह गरल का यद्यन्त है, भुलेमान ) ” बल्कीज को शोध आ यया { 

भतुमं ठीक कहती हो 1 मै नरक को अधी पकडवाता हू । भरे सैनिक 
उसकी चालं खीच संगि ।" सूलेमान गोध मे भरकर चला गया । 

नरकल पक्डा गया । सुलेमान ने उपे भूतयुदण्ड दिया ! अव ठमका कोष 
शात या] उतत स्वयसे घृणा प्रदा होने लगी थी । मव षह्‌ यदशलम से तुरत 
पस शेवा जाना चाहती थी । सुलेमान ओर बस्कीजं दोनो नै एकदूषरे की 
परीश्षःक्रसी\ दोनो को एक दुसरे पर सदे हुमा था। उनका प्रेम जो 
अस्केतस्त दै सामने विलास क्न वेसा मे प्रकट हआ था, वह्‌ भन भेहोमा 
कै प्रभावे क्षीण हो गया) बल्कीज सूतेमान कपास आई, "सुतपाः" भ भब 
बिदान्ती हू । भ मपां जो ससार द्द दिखाने के लिए यदा तक सा 
यी, यह छोड जाती हु 1 तुमने मेरे परम मे मविण्वास किया है 1" 

+ € 6 ) पट्‌ सव एक पद्यत या, एक धोखा । पसे तुम भरी मही 
जानती, र भी नही ननित ! इरे जानते ह जहोदा 1" 
न ते ई जेहोवा 1“ सूतेमान ने मपना प्ल 

“भुतेमान, म तुम्हारे पास विश्व विजय की योजना बनोने भाई दी 1 


भवे यहु सम्भव हे १ ई तुमे प्रम करती ह गौर नारीङे रूपम भाज $ 
ुमडार धामने ५ 
छा सामरे पराजित दहो चकमे \" शेवाको रनौत अपनी दष्ट प्तक 


१०४ गाडनर एफ० फाक्छ 


"मुने विवास दै किर एकदेगकी रानीके स्पे तुम्हारे सामने 
पराजित नही हो सकगी १“ ज 

"पते विश्व विजय, फिर प्रेम मौर फिर राजा रानिमा करी वतिं । यह्‌ 
सव रगै समतता मही बल्कीज ?"” 

"जल्द हौ समक्ष जामे सुलेमान । ओ दो गो देणो के बीच व्यापा 
सधिया करना चाहती ह, ताकि हेम दोनो एक-दूसरे की भलाई कर सकं । 

“मय तुम प्रेम गौर विष्व विजय से व्यापार पर आ गर्ईहौ ! भव दो 
देणो के शासक एक-दूसरे प्रम करते ह तो यही होता है 1“ 

“एक-दूसरे से व्यापार करके हम मपने-मपने देशो को समृद्ध बनाए 
यही मेरी कामना दै 1 बल्कीज ने सुलेमान की ओर कटाक्ष करते हवा कदा । 

दुसरे दिन वल्कीज ने यसुशलम से विदाली भौर विश्व विजयका 
स्वप्निल कारवा बही छोढ दिया । शेवा की रानी शाति कर देवता जेहोवा 
की भविति के सामने नतमस्तक हो गई । मव उसका मन शरद के धूते 
आकाश की तरह निमल था। 


मेरी उन्त्यू० शेली 


भेरी शली का जम ३० अगस्त, १७६७ कौ लन्दन मे हुआ या । प्रिद 
सम्पादक गौर 'स्वतन्त विवाहं सिदात' के प्रचारक विलियम गौढविन 
मेये कै पिता ये । मेरी की माता पौलस्टोन्रपट ने 'स्तियौ के अधिकार" 
{द राइटस भाफ वी्मन} नामक पूस्तक लिखकर प्रसिद्धि प्राप्त की यी। 

महाकवि शली ने अपनी पहली पत्नी हैरियट को छोड दियाधा। 
गौढविन के यहा शली कौ मेरी दिषाई दी भौरर्णली ने उसे स्वा सिया। 
सतर कुमारीमेरी क्वि शली के साथ जुलाई, १८१४मे भूरोप भाग 
णई1 जव हरियट (शैली की पहली पतनी) का देदहान्त हौ गया, तौ शैली ने 
मेरौसे ३० दिसम्बर, १८१६ को विवाहं कर लिया । १८२९ मे कवि भली 
कीभूत्युहो गहू मौरमेरी शली विधवा हो गई । विधवा जीवन मे भेरीं 
शेलौ ने मपने पति की कृतयो पर काम करना आरभ कर दिया गौर स्वय 
भी मनेक तिया लिखीं । २१ फरवरी, १८५१ को मेरी बोलस्टोन वैपट 
शली अपनी कृतियो को अमर कर सदव के लिए ससार से मुक्त हो गर्ई । 

भरस्तुत उपन्यास श्रौस्टीन' मेरी शली ने साटित्य मे एक विचिच्न गौरः 
भमार्नक् क्या लिखने की दृष्टि से सन्‌ १८१७ मे लिखा था 1 यहं इनका 
भसिद्ध उपयास दै । इसमे दिज्ञान के विवास ओर मानव की प्रदरति विजय 


की लालप्रा को चिघ्रित क्षिया है) इसमे मध्यकालीन रसायन विदान 
मीचर्वादहै। 


पिञ्चाच का प्रतियोध 


प्रिगाचका प्रतिधोय विप्रति कश्चिणली की प्रनी मरी 
गती कन मदि पतामि मोर पापक कति, जिनमे रहने माणवं 
हीन विच फी शामवावनाक्नी मोर हणितक्िणाह। 
जेनेवा का एङ षानिक युवक जो रसाय धिन का गात 
था, सहका रमत की खोज करते-करते एक विशालकय विशा का 
भजन कर वडा । इतकी पएशाबिक वृ्तियोन इसी रचनाक्र वातिक 
कीपनी, भह मीर मित्री को हत्याश्रो कातता सादि मोर 
अपने लिए एक विकराल प्रिशाविनौ की मागर उत वभानिकमेको। 
यहो रोमाचक भौर भयावनी कया इते सकलनमे प्रस्तुत रै । 


प्रेस्टीन जेनेवाके एक सरवारी कमचारी कालडका था। उत्ता 
लालन पालन बहे लड-प्यार से हभा था । पढते मे बहून ही तेज या । रा 
यन विज्ञान पठने म तो उ्तकी विशेय रचि थी । इस विषय की प्राय सभी 
भ्रमु पुस्तक का उसने अध्ययन कर लिथा। १७ वपकी मायु मे विशे 
योग्यता पराप्त करने के त्तिए उसने विश्वविद्यालय म प्रवेश किमा । इसे 
पहले हौ उसके माता मर चुकी थी । मूस के कुछ दिन पठते ही उकी 
माता ने उससे यह वायदा करा लिया थ कि वह एत्तिजानबेथ लवे जसे ही 
विवह्‌ करेगा । लंवे-ज मिलान के एक ऊचे परिवार कौ लडकी थी 1 उषे 
ननाथ दहा जाने परप्रकस्टीन के माता पितानेही उसेपाला या।सौदय 
मे इस लड्कीकी समनीनथी। 

रसायन क पुस्तक पडने-पदते उम “अभूत खोजने की एक अनोवी 
च्छापला हो गई 1 जव वह्‌ माधुतरिक विनान का छाव या(। रसामन तथा 


पिशाच को प्रत्तिशोध १०७ 


प्राकृतिक विक्ञानो के अध्ययनमे उत वडा मजा आया । इन चिपयौके 
विशेषज्ञा के सम्यक मे भाकर उसने वहुत-सी नई-नई वाते सीखी 1 उसने 
इतना परिश्रम कया विदो वष के वाद ही इन गुरगनो को अपने शिष्य, 
प्रकस्दीन को पदान के चिए कु न रहा । 

विश्वविद्यालय की शिक्षा समाप्त करे वह जेनेवा लौटने ही घाल 
थाकिउमके वक्ञानिक मस्तिष्क मे एक अएवयजनक आविष्कार फूट 
निकला । उसकी यह खोज एसी थी कि इससे वह्‌ स्वय भी चौक पडा । एक 
दिन्‌ जब बह मरघट का चक्कर लगा रहा या तो उसके मस्तिष्कं मे अचा 
नेक टी यह्‌ चात कध गई कि मनुष्य के जीवन का रहस्य क्या है ? यह केसे 
शृषूहोतादै? क्योशुरूहोताहै? लोग उमे पागल समक्चते रट भमर 
उसने पहं जने लिया कि बेजान शरीर मे किस प्रकार जान डलीजा 
सक्तीदै। 

फिर्केमायो] सुणी से उसके पैर जमीन पर मही पड रहं ये । वह 
अपन कौ विधाता समने लगा ! अद वह्‌ इम दुलभ व्वोज को वेकार वयौ 
भवा) अत उसने एक मानद की निर्माण शुरूकर दिया । एके एसा मानव 
जो स सष््टिके मागवमे भी वढ-~चढ करदो ¦ 

मानव भी रेसा-व॑मा नही, आठ फुट सम्ा। वह रेसे ही भानवके 
निर्माणम्‌ जुट गया । वह्‌ रातौ सुनसान कतरो मे उदर जात{। कधी 
डाक्टरोके चोड फाडकेकमरो मेधूस जति। कभी-कभो जानवरोको 
पक्डकरः उनका अनेक प्रकर से यातनाएु देता। इसी वीव उसने अनक 
दृस्साहूसिक कापर किए 1 उसने चगन से रात दिन एक कर दिया \ उती 
निर्जीव को जीवित क्रे एकन्ये मानव कानिर्माणक्रना या) 

स तरह्‌ परीक्षण करते-करते फकेस्टीन कौ महीनो क्या र्पो वीत 
मए \ उस्ने अपनी प्रयोगशाला म हुडडी, मास मग्जा-रत, जैसी अनेक चीजें 
धट रलो । उसन दुनिया के अपने कौ विल्वुल अलग यलग करलिया 
था। सोगासषे मिलना जुलना तक बदकर दिया! वह्‌ रान दिन द्रौ धून 
मे जुया रहता घौर जपने सव्य को पाने त सिए बदहवाम द तरट्‌ काम 
कर्ता इना) 


जाडेकीएकष्डो- पतथो जोरसे पानौ वरम रटाथा!चायानोर 


२९ मेरी उन्स्यू० शली 


घनपोरमधरा भौरसनाटाथा। प्रवैस्टीन ने दसी क्षण उस भाठणुट 
लम्बे मौर बेजान दाचि मे प्राण पूकने का निश्चय वर लिया । आखिर उसने 
उसमूर्दाशरीरमे जान शलही दी) मृदं ने जान माति ह्मषनी पीती-गौ 
अखं खोली 1 रात के उस भयानक वातावरण मे प्केस्टचि सहसा दरसे 
काप उठा । उसके दिल की धडक्न घवराहट मे तेज हो ई भौर उसका 
शरीर थरथर कापते लगा । अपने ही द्वार बनाए गए इस पँशाचिक मनुष्य 
को देखकर स्वय फ़केस्टीन के होश उड गए 1 
वह तेजी से अपने सोने के कमरेकी भोरभागा भौर घवरकिरचार 
पाई पर पिरपडा। पतानटी कव उसे नीद या गर्द । जब -उसने भावं 
खोली तो उस पिशाच को अपने कमरे मे खडा देवकर वह्‌ फिरर््यौकं उटा। 
वहु विकराल मनुष्य ठेसा लगता था जसे कोई मरा इभा राक्षस जीवित 
होकर खडा हो गया हो । अब प्रमेस्टीन कौ अपनी जान काखतयालगने 
लगा । अपनी रक्षा के लिए वह्‌ हेनरी के पास भागा गया। यह्‌ उसका 
कालेज का बडा पुराना साथी था । यहा पहु षते ही उपे तेज बुखार हो गया। 
वहं चारपाई पर नेटे-लेटे महीनो तक बडवडाहट करता र्हा । करोद 
एक साल तक दसौ हालत मे रहने के बाद उतत कुछ-कुछ होश आने लगा। 
ठीक होते हौ वह जेनेवा लौटने कौ योजना बनाने लगा 1 एसी बीच 
उसे दुख भरी खबर भिली कि उसके भाई की क्रिसी ने गला घोदकर हत्या 
करदीहै। उसका मन आपदाभोसेकाप उठा ओर भारी मनसेवहषट 
कीभोर रवाना हो यया । लगातार यात्रा फरते-करते जब वह जेनेवा के पहाडी 
भ्रदेशोमे पषुवा तो थोडी देरके्तिए वहं ठ्ठिक कर रह गया 1 सामने 
देखता है कि वही भयानक पिशच खडा द । उसको अव यह समस्ते देरन 
लगी कि उसके भाई की हत्या इसी पिशाचनेकीरै। 
घर जाकर पर केस्टीन क्या देवता है कि बचपन से ही उसके परिवार 
मे पली जस्टिन को उसके भाक हत्या के अभिमोग मे पृलिमनेपकढ 
कतिया है । छुडाने के लाख प्रयत्न भरने पर भी निर्दोष लढकगे-जेस्टिनं को 
मौत क्यो सजा दे दीग्। इन दो घटना से फकेस्टीन फौ बहव गही 
वेदना हई । छसने सोचा क्रि वह मपने द्वारा बनाए गए उस पिला के बारे 
मलौगाक्यैवतादे। सेदिन यदी सोचकर किं लौगउते कही पागलनं 


दिशाच का प्रतिभोध १०६ 


सममे ल्ग उसने इस रहस्य कौ किंस से मही खोला । उत्ते अपन विए 
परबार-ार दुहौ र्दा था। उक्ती मगेतर एललिजविय उति बाटदार 
सात्वना देती मगर जैवे-ही उंते अग्नी हत रचना की याद ताजा दौ भती, 
उसका हृदय धृणा मौर वेदना से भर जाता । 

मन के योक को हल्का करने के लिए वह्‌ आत्पस पवत कये मरे चला 
गया । एकं दिन जब वह्‌ पहादियो पर घूम रहा था, सदसा उसे फिर वही 
पिशा दिवाई दिया । वह वहत तेजी से प्रकेस्टीन कौ तरफ़ वदतामा 
रहा था। परकेस्टीने र से कापने लगा। मगर वह्‌ भाग भी नही सकता 
पा। विशाचने उपे घेर लिया ओर अपनो कहानी सुनने के लिए मनबूर 
कर द्विया । उसने अपनी कहानी शुरू फो-' जोवित प्राणिपोम 
भुक्ते दुखी जीवन विंसीका भोनटीटै। सभी लोग मृकसे बडी घृणा 
क्रेरहै। मेरी छाया से दरूर भाग्तेदै। मपहले जम मे दयालु ओर 
भला भादमी था, लेकिन मेरे सनेन तथा दुराणाभ ने मुक्ते आदमीसे 
पिशाच वना दिया यद्ध तक किं तुम मेरौ रचना करने वलि होते हुएभी 
भसम दुर-दर भागतेहो। तुम अगर चाहोकिर्मे किप्तीको दु दिषएुबैर 
शाति तेरह तौ यहं तुम्हारे बस की वात नही ह 1“ पिशाच ने अपनी कहानी 
मो मागे सुनते घनान प्रास से निकालि गए एक चूढ आदमी की कहानी भी 
सुनाई जिसकी दो सतारे यी । पिशाचने कदा--मनि इनलोगोके बगल 
बे कमरेमे रहना शुरू कर दिया) ्मैदीवारकेएकयेदमेसेदेखा करता 
था। कभी-कभी इनसे बाते भी विया करता था। धीरे धीरे मृह्लमे अनेक 
मादमी जक्षे जच्ये मण वदा हाने लगे । मेरे मन मे दया तथा ममता के भाव 
उमडने लगे । मैन इ-ही लोगो कौ मददसे वोलना तथा पना लिखना भी 
सौख लिया" 

उसने आगे कना शुरूक्तिया “मगर ने एक गलती कर दाली॑र्मै 
भावनाने माविशम आकर उन लोगोसे एक्‌ दिन मिलने चल दिया] 
लेकिन ज्यो ही उ-होने मेरी पैशाचिक सूरत ददी उनके दिल घृणा ओर भय 
सेकाप गए । गौरम फिर दुनिया मे अकेला 0 भया। 

पिशाच ने अपनी कदानी खत्म करके न से कहा--“भया तुम 
भेरी एक कामना पूरौ कर सकोगे 2 


११० मेरी उन्ल्य्‌० शती 


“कीत त्ती कामना?" फैकेस्टीन योडा थवराकट कोला } 
मुक्ते मनी ही जैसे पिश्षाचिनी चाहिए 1“ 

फ़्कस्टीन का चेहरा गुस्ते से लाल हो गया! 

पिश्चाचने कहा--उरनेकी कोई वातनहीहै। ग अपनी गौरतकौ 
सैकरर दक्षिण अफफीवा के जगला कौ भोर चला जाऊगा }” 

आखिर फवेस्टीन ने उवी यह्‌ बात मान ही लौ। वह्‌ इत पिशाचके 
लिए एक आरत वनानमे जुट गया । लेकिन इस पिशाच केनिर्माण करते समय 
जौ उमाह परवेस्टीनमे थ) उदा स्यात अव भयनेक्लिया। उमका 
मने हमशा उसे पहले ही धिक्कारता रहता थाङ्गि यद्‌ क्या कट चुका है 
ओर भवक्याकररहाहै 2 फिरभी इस पाप ॐ प्रायश्चित्त करने बे ति्‌ 
उसने धीरे धोरे यह्‌ वाम पूर करना तय कर लियः । मव हस पिशतरिरचना 
प्राण फूकना भर रह गया था कि सहसा वहं पिगाच बहा आकर खड हौ 
भया । परकेस्टीन न उस पिशाच का भयावना रूष देखने ही क्रोध मे भाक्रर 
उस पिशाचिनी का दावा तताड दिया ! वस फिर क्या था । पिशाच प्रतिशोध 
से पागल हो उठा } उसने फकस्टीन से कहा कि याद रखना इसका बदला 
म दुम्दारी शादो के वक्त लूगा। 

पिशाच क्रोध ते पागल होकर तरह-तरह के उत्यात कमै लगा ! उसने 
दैनरी ष्टीभी हत्याः कर दी ओर हेत्या के सदेह मे पकंडा गया निर्दोष 
नंजलानिक प्रवेस्दीन । यहा तक कि फकेस्टोनं भप को निरपराच सावितनं 

कर सवा भौर तीन महीने तक जेल मे षता रहा । वाद म किसी तष्ट 

मुक्दमे म वरौ होकर बहु जेनेवा लौट माया 1 ४ 

उसवै माता पिता वदी उत्सुकता से उसकी राह्‌ द॑व रदे थे । ए 
वेथकौी तो इतजार केकरे मवै थकगदईयी । फरकेस्टीन मरै भातेही 
फौरन विवाह रूर लिया ! विवाह बे समृय भी वह बरावर डरता रदा! 
मयोषि हेनरी की मू्यु के कारण वह मौर भी सक्ति हो चुका या।अद 
यह्‌ सुदायरातत मनाने बै सिद इवियन नामक स्यान की मोर रवारा 
गया} 
पति-पत्नी यहा पटचकर एक सराय म॒ ठरे 1 एतिजावेष पटल हा 
सोने क्मरेम चली गई! साने केकमरे मणाते से पटले फतेस्टीन मन्ध 


पिशाच का प्रतिशोध १११ 


तर्टधर कीनिमयनी कर रहाथा। वह्‌ उस पिशाच केभनेकेसभी 
रास्तिवद केरदेना चाह्ताथा। ताकि वह सात सुख से विता सक्रे । अचा 
नक एलिजाविथ के ्वमरे मे एकं भयानक चीख गजी । फवैस्टीन उसवे' 
कमरे की गोर तेजी सै दौडा । वहा पटुचकर जो उसने देखा उसवे रोगट 
खडे हो गए । एतिजवेथके शरीर का एक एक हिस्सा मरोडक र तोडिया 
गया था] ह्‌ म्रिस्तर परमरीपडीयी\ विडी के पास खड पिशाच पर 
सबं प्ैकेस्टीन की निगाह पडी तो उसने एलिजावेथ की तरफ देखते ए 
भयाने दातो को फाडकर तेज अदहत किया । परैकेस्टीन न ज्याही एते 
मारन के लिए पिस्तौल निकाली वह खिडकीसे कूदकर पीछेकी ओर गहरी 
क्षीलमे कूद गया। 
फ़कस्टीनने मव यह तयक्र लियाकि स्वये जीने फ लिए पहने 
पिशाचकौ मारना हौीगा! ओर वह्‌ उसका निरतर पीटा करने लगा ! 
पिशाच भागता चलाजारहाथा। फ्रकेस्टीनने उसका पीठा करते क्रते 
फास गीर भरमध्यततागर तक कैप्रदेशोकौ पार कर लिया । पिशाच भी काते 
सागर मे होता हआ रूस मौर साद्वेरिया को पार कर गया । प्रवस्टीन 
भी बरावर उसका पी्ठाकररहाथा! अत मवे दोनो उत्तरीधुवकेउम्‌ 
केतम पहूषे गए जहाचारोभोरवफहीवफथौ। बफमे पी्ठाक्रीवे 
कारण फ़बेन्टीने का स्वास्थ्य बहत भिर गया था । यहा वह बेहत बुरी तरद्‌ 
कमजोर हीकर बफ ङे दलदल मे फस गया। भतमेषएकत्रिदिशयतीने 
उपे बचाने की षटोशिश कौ । प्मेस्टीन मे सारी कहानी इसी प्रिटिश यद्री 
कोमरते मरते सुना दी । वह्‌ अपने द्वार बनाए उस भयवनं पिशाच 


कोनेष्टर्मस्ता करता स्वय मिट भया। भगरउस पिशाचवकाअतनः 
फर सका) 


पृथ्वी के गभंमे वैज्ञानिक खोज 


मेरे चाचा प्रो हाढविग, जो करई विषपो के विशेषज्ञ भौर खनन एवं 
पुरातत्वके ज्ञाता ये, सहस्रा दो सौ वप पुरानी एक पाण्डुलिपि को देकर 
कुछ खोजने लगे । इहे आदइसलंण्ड की राजधानी रकजैविकके बारेमे 
इसमे कुछ पठने कौ मिल गया । पुस्तक वै नीच मे भोजपत्र जैसा, कु 
विचित्र लिपि वाला कागज भी उह सहसा मिला ओर वह उपेषढनेफी 
कोशि्च करने लगे! 

बहुत माथा-पच्चौ करने के बाद उस लिपिमे ते कुष्ठ-कुछठ उनकी 
समक्ष मे माने सगा । यह्‌ रूनिक भाषा यी जो माइसर्तण्डमे बोलीव 
लिखी जाती थी । उह इस पच म अन सेनुसेम का नाम पढने मे सफलता 
मिल शष््ु। यह श६बी सदी काएक विद्वान प्रोफेसर था जिसने १२वीं 
श॑तान्दी के स रहस्यमय भोजपत्र प्र लिली ज्िपिको रखा हमा धा। 
उीनेलेटिन भाषामेएक सदेश छोडा याकि पथ्वीके मध्यमेएक 
ज्वालामुखी का गह्लरहै जो ठीक धरती फे गम म पटुता है। 

दस अग्रजी, फैच व लेटिन लिपिके करई वाक्यो को पढकर मेरे तावा 
ने यह्‌ निष्कष निकाल लिया कि मन सेनुसेम का १६ शताम्दी भँ दिया 
गया यह सकेत हमे धरती के मध्य गम मे खोज केसे के लि प्रेरित करता 


है। 
हस षच मे उ-होनि पद़ा--“स्नफिल के पोकूल नामक पवत के कथर्‌ 


वने यख (गह्वर) मे जहां दशारटेरिस कौ शखलापए ह जुलाई के महीने 
मे षहुवकर नीचे उतरने पर कोड मो मभियानी दस ठोक पृष्वोकेकेद्र 


मे पटुष सकेगा 


पृथ्वोकेगममे वैज्ञानिकघ्ोन ११३ 


त पड व. समरह्तकरमेरे चाचा करई हाथ. उपे उछत पठे गीर हमे वहा 
पुकेते की सयारिया कणे का दिश दे दिया । उन्दोने कुठ ही समयमे 
र्ठ नक्शे तयार कर लिये ताफि वहा पचने गरा सही मागदक्चन मिल 
शके । 

मह पूरा द्रीषं ज्दालामूनिणाये भरा हषा आर। इह भ्वालाग्ठियो 
केषुजकानाम योकूल घा! योकूव ए जय है-- फ के द्वीपो योषन 
ग्तेकषिपर' \ 

गे अपने चाचा मे प्रश्न {हिया - “फिर, स्नैकिल्त का षया मतेलब 
है ११५ 

बह तुरत बोे--"भेते उगली कौ देसो। बह पश्चिमी तटोको 
हमिति कर दही है यहा मादवतंण्ड दौ पूव राजधानी रक्जैविक थी । 

सी फे ठीक मध्यमे ५,००० एीट 7 ऊना्ूषर जो पहादा, वे 
ही स्मैफिल कहूलाती ह । यही रे हग पृथ्नी के गम गे नीचे उतलेबै क्तिषएु 
एक बडा गूका-ुण नितेगा । / 

भने कद्‌ा--“ "असम्भव । पट्‌ रा सत्प ही वाहे ह { इन भयानक 
नावं ने भरे उवालामुद्धिमो के मुरसजक्द्‌ प्रया हष भपते प्राण 
गव्येये 2“ 

"नही पातागपो पर्पासिशात है! पहु जिसअनसैकुतेम नामक्‌ 
भरोफेशरने द्वापी सोजकी यी, उतो पतासगाक्तियायाविमूतकेभ-त 
भेस्कारटेरिसि कौ चोषी परमूय णती स्विति याजाताहैफि सपितर 
पहण्डकी दो चोयिया शात रपी ई 1 इदीमेते एक यह घौदी है लिसवे 
भसम उतरोसे हम पृथ्वी के मध्य देर भ पुव सक्ते ह।--ऽहौषे 
शम्चाया। 

मेरे चातता भी एक दत्तम युती थी-- मये) ने उष्षीसेश्षादी कने 
कीथाततयर्रसीयी। गनिपियाचातासे पूते दय यात्रादे वारे 
भे सव बु बता दिप । उपने इय यान को नयायहूता जानते हुए भी ने 
भर्ताकेषावजानेकीअकुमतिदनो! 

यावान अदेयं दिया किम्‌ देरन हर पशे सुवह्‌ ही स्वाना 
जक । हग देम्यं (अमनी) से वापदम्‌ (डम) हौवर रमयः 


13. नुतेवनं 
(मादससंण्ड) पहुचे 1 
आखिर बह दिन नाया भौर हम स्नंफिल पवत तक पहुचने मे सफ़ल 
ष्टो गये। हमे यहौ से प्याल्ते की दकल मे वने ज्वालामुखी के मुह्‌ मे उतरना 
धा। दमने अपने साय धरती के मध्यगम्‌ के सम्बघमे लिली कुष्ठक्रिताये, 
जोसेनुतेमनेलिखीधी, से ली । नते हमे अच्छा मागदद्चन मिलना था। 
हमने भने साथ एक यादृड, हसमभी ते लिया । वह्‌ यहा के बारेमे सव 
कुछ जानता धा। 
हमने यर्माभरीटर वबय यत्रो के अलावा रस्ते, कुदाल, कम्पास, 
लालटेन, दूर तक देखने वाले घ्म, रात मे देव सवने वानी दूरवीने, दो 
अदरक, बैटरी मादि बहुत-सी जरूरतकी चीर्जेलेली। हमे बताया यमा 
कि भूगमं मे तापमान १५० सेंटीग्रेद भौर३१८ फ़ानहीटसे कमन 
होगा । सरम १० न्निक़ी पैदल यात्राकेवाद टम ज्वालापुपीके मुल 
पर पुव सके। भव हम समुद्र तलने हजारो फीट उ्परभाग्येषे। पहा 
हमने घोडो को छोड दिवा, जिनपर बैठकर चढारहतयकी थी। 
गुफा मुखके पासही हमने सारी रात बिताई1 दस चोटी कानाम 
चा स्कारटेरिस । यहं गुफा मुख परीव १०० मीटर चौड! था! इसमे नीचे 
उतरना तोष के मुह मे उतरने के समानया व्फकवीतहोकेवीचसेहम 
जवालामुखी के चौड मुख मे उतरने लगे । एक सम्बी मजबरुत रस्सी से हमने 
एकनदूमरेकोर्याध रवा था! छोटी छोटी क-दरा जपे खण्डो कौ पारकरते 
दए हम गुफा मूख मे नीचे की मोर उतरने लगे । 
सहसा एक चदान पर हमे उमी भाषा मे, जिसमे भोजपत्र धा, अनं 
सेुसेमं फा नाम लिखा दिखाई दिया । अ-दर मधकारथा। हम बवीचमे 
ही रिकिरहै ओौरमसूरज की तेज रोशनी होनेका ईतजार करते रहे । 
दोपहर को जाकाश साफ हज अर हम मोर नीचे उतरने लग्रे । 
गादडहम भी हमारे अभियानमेसाथया) चचानेक्ठा-- “अव 
हमे गरहरा्मे उततरना है, कठिन यात्रा यव द्युरूहामौ।'' 
उवालामुखी बे मुख का जकार कुए की तरह सक्राटोने लमाथा॥ 
मन रस्त के सहुरे उतरना भरम्म किया मौर सारा सामान यापत्तमे 
मा । लावाओ मे अनेक दिष्पे सौरी यौ तरह हमारे यावो बे नीचे 
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स्थत ही सिये भौर हम नदे उतरते चेजा रहे? हुम लगसम 
५,६०० कीट य्न एक शील कये कम्ब के गहरे गत मे पटुव धुदेथे { 
दसा शात होता था कि मव गत श्य तल अ गया है ( इम पृथ्वौके गरे 
मचे छव पटुच सुक ई । मब हमे यदहो माराम कर लेग घाहिश्‌ । 
सुबह ८ बजे जव हम मव च्ठे तो दुर दायीं ओर एके कदरा जषा 
मूस दिखा रहा था वेरोमीटर पते मापने पर पता घला कि हम समुद्र 
तलकेविःदु तकं नीचे उतरचुकर्है भेरे चोचाने वेरोभीटर का तापमनि 
२१६० निषा ! दिशा ° एुम० ई° लिखी ! दायरी मे १ जुलाई, ४ जकर 
१७ मिनट का समय भीनोट करलिया। 
जोष करते पर पता लेगा कि हम केवल १,१२५ फीट नीवे ही भार्‌ 
है । अब एकः गफ द्रष्ट दिव रहै \ हम गुफा ते धुरतेकीतंपाशीक्सतै 
लगे! यद्र धूषन पर लगा रिं तापरम्यन ७०" ८०" है । दुवरररा दुम मुष्ा 
भे मीच उतरे चले प्रयै । कफ गहराई षर जाने प्रर जय हेमने जावेकी 
तो पता चला कि हम समूरे-तलसे पस्षयमग १०,००० फीट नीचे भा चुके 
1 गुफाका रास्ता सुगमरभौर सपाटया। कही-कही ऊचान्वीचाभी 
फा) किर भी हमे निर्तेर तम्वा मे चस्ते हीर्टे) समने पीठपर 
आवेद्य उपकरणव सामान सदिरदाघा। गतेमेदूस्वीन व सालन 
लध्का रलीथी ! ठेस! लगरहाथा कि हम सकार नदी, गहुरादकी दिषाः 
मेवद्तेजा रहै दै) गुफाहमेनीचेकीजीरसेजारहीदै) 
षकरोकदराए इम नीतेलेटरूर द रधकरपार करनी पदपीथी) 
हम तग्र चतते सहे ) हमे सोये दिना दो दिन हो भये । काफी हरमे 
उत्तरे के वेदे सामने मकरधिक रास्ता बद हो गाभौरदीवार्‌मारईुनो 
गृफाभे मयि वदने हर रोके ष्टी र्यो दीवार पर कुष गीवा, पोर्पो 
मर्‌ जीवी के भवने चिक्ठ रूपमे विग्रित्त दिषरदेये\ ये कदाचित्‌ 
परायैनिहानिक कालके रेह 
अपेरेमे दीकार के सहारे षहारे टटालतेके बदलेगा किथ-दर एक 
सौर घुम दै } इतस्म कोयला जैसी तेज यन्थ आं रही धी 1 यह्‌ सुरगं करीर 
८० पेट चोदीयी ! यहः दम भस सूचने वेन होने गी) पाम 
रत्ति भर ङक रहे 1 हग्यरा यश्व सदय हुन लवा या ! हसते मव पनोका 
॥. 


११६ जुततेवन 


पृहारा लिया 1 आरे चढना मब सम्भवनया। 

हमे सुरण तक पहुवते-पहुचते घात दिन पूरे हो चुकेये । भव प्जुत।ई 
मा गरई। हेम वस्तवमे भवमरेहोचुकेये। हमेन कुष साफ न्सिता या, 
नहीको्ईमावाज सुनाई पडती थी ।घोरस-नादयाथा। ई चाचा कौगोदी 
भे बैठकर सचमुच रोने लग। ओर एक छोटे वच्चे की तरह वाप लौट चलने 
के लिए मचलने लगा। 

पानी खतम होजनेसे हमारी जि-दपीके लिए्‌मौर खतसरावहरहा 
था 1 मैने भागे वढनेसे विसक्रुन इनकार कर दिया । चाचा आगे भौर कुठ 
स्ोजनेकी जिदपर थडेये। उ होने रूठकर कहा, “आप लोग च्हंतो 
हृ को लेकर वापस लौटने लये । कै ममी भौर स्कूगा तथा कुष्ठ भर 
खोजने का प्रयाम करूपा 1" 

परानीकाखत्म हो जाना हमारे लिए सबसे वदा खतरा धा] हमनि 
चाचः कोथकेला न छोड एक दिन बौर भू-गम मे सध करने की ठानी 
भौरजानकी याजो लगा दौ । हमने परिवभ की मोरजाने बाली एक ्टोदी 
सुरग का पता लगा लिथा। यह्‌ बह स्पान या,जहामारम्ममेगम पृथवी 
ने ठडा होना शुरू किया होगा । पहा ह्मे शान्ति मौर ठंडक महमरूत होने 
लगी। 
जाचक्रने प्ररटमको पत्ता चला करिये सुरग वाली चह तवि, 
सोने षप्तेदीनम कीर्है1 हमे सर-सरकी कठ आावोरजेभी जाने लगी। 
दीवारोंपर कान -तगाने वर तगाकि दीव्रारके पीचेपातीकाको्हक्षरना 
वहरहाहै। म दक्र वेदो होने लमा ओर करीव घारधष्टे तक्‌ वेहोण 
पडा रहा। चाघावदृभमेरेपामये, जबर्भेने मादे सोतीं। हमायापीने 
कापानीलत्नदोटीचुश्ाया। हृनद्यर उपरक्ापीदेरछोटीसुप्र्मे 
भटक्ता र्हा। 

सहमा हन विहकाया--यहा पानो है! यहासुरगके नीते कीओर 
भीटेषानी शोक ननीवह्‌र्हीदै। हममरमेन्हीं। हमपापी पीङ्र 
करदिर्नासक्षि रहं रवते इुररने हम साहनी जमियानिर्योको 
यास्तक्षममददयौदै) 


~) म १ 3 
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आदसर्वण्ड की राजधानी रेकरजैकिकि पे दक्षिणे पूवे सादे सात मीन 
भू शममेपहुव ग्येये! हमजिस सुरशमेअवषल रहैये, वहापेयेके 
नी पानी वह्‌ रहा या! वह्‌ भी एकदम ठष्डा । यदा तापमान भीकम 
थौ} रसा लगता या पि हम गीचे की मोर पीषटियो पर उतर रह ह । जव 
हम समुद-तत क्षे १०-१२ मौल नीचे पटच चुमे य 1 

मैने वाचा तवि कहा-वेया मव हम सचमुच माईसवेष्डके नीचेनही ह ? 
हमने नक्या वे दुतुवनुमा निकाली । हम वास्नव मे धरती के नीचे नही, 
शते महासागर के गसं मे पहूच ग्ये ये) हमारे सिर प्र समुद हिलोरंमे 
शटा होगा मने कल्पना की। 

हम कलि सगभमूसा की वहवानौ पर चल रहैथे। हम पुथ्वीवसमुद्रमे 
भौ अनेक मील की गहयई पर नीचे ये हमारा घन ठण्डा पढने लगा । 
हम षानीकेस्हारेटी निदाय) पूरी जुलाई निक मईभौर वाप 
लौटने षो वजाय हेम भगम परे ही निरन्तर चलते रहे । हमने इस क्षरना 
परदेश का नाम दहस जलक्षेव्रही रल दिया । यहा का पता वास्तवमे हसने 
ही लगायाषा। हेममूत्यु कामय तोल्तगर्हाया, परदैवपासे हम 
धके मराद जीवितये। 

अगस्त का महीना शुरू हो गया । 

अब हमै चद्टानी के घडकने व टूट-यक्ट्कर गिरने कौ मावार्जे भा रही 
थी। दूसरी ओरहमं प्रानी की कलकल की तीव्र अदाज भी सुना षड 
रुह थी) पहा चमा यकार बेढता जा रहा चा 1 हाथ को हायन दिखता 
था। लालदटेनो की मद्धिम रोनीमेहीहमसरकर्हेये) सगताथाकि 
यह्‌ मुरस्य मीत की सुरण धी जो हम मृत्यु के मुलमेलि जा रदो यौ । 

९ भगस्ते जा गया। हम धरातल के नीचे-नीचे लगभग १०० प्रील 
सा दके ये । सदा सूय का तीतर प्रकाण दिखने लगा । पेता लगा जैवे हम 
मेष्य समदरकेतट रया गये है । सवेरा हो रा था । सूय का प्रकाश देल- 
केर जसे हमे नया जीवन मिल गया । यहा ठण्डी ह्वा बद्‌ रही धौ ( वावा- 
वैरणशातथा। 

_ हम ते सोचा, कया हम वपरस पृथ्वी पर समुदी यात्रा करके ही षहुन 
पायेगे । मकराश्च मे घने वादव भी दिख रहैये। यह्‌ दिसी भीप्कारकी 
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करिसी बदन्रुया गस का महास नही हो रहा था। हमे जैसे नई जिन्दगी 
मिल रही थ 1 भुल-प्याप्त समी गायब हो चुकी थी । 

। हम समुद्र के किनारे-क्िनारे मागे बढ़ते रहे । दरूरपरहमे सुम्बीया 
मकरा जसी वनस्पति का जगल दिखाई देने सगा । सामा-य लुभ्बिया 
ही--सभी भीम माकारकी हयी जसी लम्बी-चौटी शुम्बियांशूरण्टोमे 
खडीधी। 

मेरे चाचा ने वताया-जव दुनिया शुरू हई होगी, उस समय शुम्बिया 
धसी मक्रारकी रही होगी । बाद मे धरती पर हमने उह छोटा बनाकर 
उगा लिया। 

यहा हमने जौ घास देखी वह्‌ भी बहुत लम्बी भौर काफी बदी धी! 
बलूत व देवदार के पेड साधारण वेडो पे १० गुने बे चे । जो भी वनस्पति 
हेमे यहा दिखाई दी, वह पृथ्वी की सामा-य वनस्पतिं से ८-१० गना 
सम्बी वं ऊची थी । वास्तव मे धरती वसने से पूव धरती के पेट मे सहराता 
यह समुद्र धरती काभ गर्म यल ही रहा होगा, एसी कल्पनाए हम कणे 
लभे! 

समद्र के किनारे या जहा-जहां थल था, हम उधर ही बढने लगे। 
कदयाभौर सुरगोसेबाहरञानेपर हमे भव जीवन फा सतरानया। 
कोई भी वनस्पति खाकर हम जीवित रह सक्तैये। मीठे पानीकेसोते 
उन पहाटो के मध्य वहकर समुद्रमे गिररहैये। 

दैत्याकार वृक्ष ओर घास ही यहा नही थी । भागे चलने पर हमने प्रु 
ओर भय जीवो बै अस्थि-पजर भी देखे । इनका एक एक दांतही ७८ 
फीट लम्बा-चौडा था । दत्याकरार प्राणियो की हेहया मौर पजर ण्यौ-के 
त्थोये। उरं गहरा हरा, काला व मटमला प्रकृति ने कर दिया या। रिन्त 
वह्‌ माकार मे साफ दिखतेये । 

जैये ही हमने हायी जसे एक जीव के पजर को पका, वह्‌ रालकी 
तरह श्चरकर टूट गया । समुद्र का पानी भी जहरीला भौरखाराक्मया। 
हम सवने वहा स्वान करिया मौर अब पृथ्वी पर वापत्त लोटनेकी तैयारी 


शुरूकरदी। ५ 
समुद्री खरपततवार व वासो जघ्न लकड से हमने एक माव-नका 
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बा घना लिया ! हमने यहा मछलिया पकडकद भोजन मारम्मकर दिया। 
यहा हमे मधी व बिशेष कार क मछक्िया मिली जौ पूव प्रगेतिहात्िक 
सहो) 
दुस्दूर तक समुद्र-ही-समुद्र दिख रहा या 1 ह्वा कै भरोस पाल लगा- 
कर हमने अपना बेडा आगे बढा दिया । हम क्षितिज को सोजने लगे । दो 
दिन तक समाता हम मीलो लम्बे मुद्र मे चलते ही रह--सोति जगते । 
समूद फी गहराई जानने के लिए हमने लोहे का मीट लगर नीचे शला । 
उसे किसी समुद्री जन्तुने दातोमे तोड-मरोढकर टेढ़ा कर दिया। दस्‌ 
सभूद्रभे भवष्य ही लो से मी मजब्रुठ दातो वासे जल जीव रहै होगे, एसा 
दमने सोचा । 

१८ अगस्त बा गया । हमे मादसलण्ड के चले डेढ महीमे पते भी ज्यादा 
पषमयहोगयाथा। रमै थककरसो गया। मै उस समय जगा जब बेदापानी 
परर ऊपरकीभोर उठ्नेलगाधा। एकभारी माकालोयदटा-पानीकौ 
सतह्‌ पर बार-बार वेडे से कुछ दूरी पर अपरनीचे होता हभ दिख रहा 
था। 

चडा भपानक मुहं फलाय एक समुद्री दैत्याकार भीव परान के २०.२२ 
फीट ऊपर उठता हुमा दिाई दिया मगर वह एक क्षपट्रा मारकर हमारी 
भोरयदत्रातो हमे बेडा समेत चूर चूर कर देता । ओने तुरत बन्द उठा 
ली भौर निशाना सगाकर गोली चलनेही वालाचाकि चावातेमुस् 
रोके दिया । चाचाने कंहा--ईइसकी चमडी इतनी कठोर दैकिं योनी 
फितल जिगी मौर कौर््यसर तहोगा! 

देसे दो जन्तु धीरे धीरे वैदेकी विपरीत दिशामे बद्ने लगे! एन 
छिपकसी के मुहं वाला मौर मगर जते दात दाला था। एक मती भौर 
िपलतती का वणसंकर दिखत्ता पा, जिप्की लम्ब साप जसी पू मी उपे 
मुह्‌ के पास लंहराती हह कमी-कमो दिख जात्ती थी । 

कछ र हटकर दोनो जल-नीदो मे युद्ध होने लगा । हमार दित भी 
फापने सगा । मयर जेते दात वाहे समुद्री जीवने संप व मछतीनुभरा लम्वे- 
पिक्ने नीवी गदेन मुहूमे ददाली भौर रसे रक्तरजित कर मूत्राय 


करदिवा। धीरे धीरे दोनो समुदमे दूब यये । 


^~ 


१२५ भुलेनन 


1 

अगज २१ अगस्त) हमद्सी वेहेपर रातदिनभे २०० मतक 
सफर तय कर चुके है। लगता हैमि हुम मव इ्तंडके नीवेेभागम 
1 क्पासकतीभेदर्जसे धने वादलागा युण्ड समुद के उपरमासमानम 
एकत होने लगा।चना भधेगषछछा ररा वा भौर रेसा लगता था, कौ 
तूफान अनि वालाहै। हेवामे चिजली कौ चमकती प्रे चर्थराने वमी} 
मै भीडरमे चरथराने लगा) समुद्र प्र वेडानुमा नाव हमने स्थिरकर 
दी । हमनेहवाकी गतिकौ भोदवेडेको वहने देना ठीक समयाभौर 
पतवर चलाना बन्द कर दिया) लहरो पर हमारी नाव नीचे ऊपर उष्टं 
समामे लगी । गडगडाहट के धारूद जते धमाके होने ले । परे दिन व पूरी 
सत्त तूफान का तांडव चलता रहा । हम तूफान से जृक्षते-जूभत्ते थक भुके 
ये! क््वारदेडापानीमे भी डूबने लगता! साममे आयकाचमक्ता 
लाल गोना तूफान के वौचे छषृलता दिखाई देता रहा ) एसा लगता यावि 
देमभ्रुरोपके नीचे अवर्चैनलमे फातकेनीचेहै 

एक तेज धमाके व छपाट के साथ बेडा उछलकर किनारे पर षुश्की 
भमेभाभिया। हभने मौत केडरते आ मीचलौ। लगा, समृद्रीयात्रा 
खत्म हो गर्ई। वेदा दूटकर टुकडे दुक्डे हो गया! हम फिरजमीनपरभा 
चये जीरः पृथ्वीके मध्यकेद्रकौ रोमक यात्रा समाप्त हो गरै। 

9 
हमारे वदरके खौ गदं । कछ मसातेदार खाना, जौ भगते चार माह 
के लिषए हमने मीठे पनी के समुद्र बे पारजमा किया या, हमारे पाक्त था। 
लेकिन हम वापस जमीन पर उष गुष्ा-प्रलमे नहीमयिथे जौ ठण्ड 
ज्वालामुखी का भआद्सलदमे था भौर जहासे हेम पृथ्वी केगमेमे उतरे 
ये हम दक्षिण कौ अपेक्षा मब उत्तर दिशःमेये। हवाका उलटा दल हमे 
महा सीच लायाया। ४; 

म्दमक्च मे नहीं भाता, मव हम कहा जाये, किसभोर भे बदृ। 
-सत भर हम वहीं दके रहे हमरे समुद्र के किनारे रेव मे पुरातन मनुष्य की 
लोटौ का ककाल पडा मिला । हमने उदे उठा लिमा 1 यह्‌ भाविम्‌ युय के 
मनुष्य कासिरथा। यहमभी भी पु के वटे जसी मोटी लालसेढका 
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या।दत्तमुहतेये। खोप्दीकी हिय परग्यो बै -त्यो चमा मावृत्त धा 1 
स्िरपरमिखकौ ममीकौतस्ट्‌बालभीये।येकंषोरेतचिषटरौ यी जिसने 
वित हए बिना हस नरमुण्ड कोग्योकात्योर्वा- हम सोचनेलो। 

यह्‌ धरती के नीचे की दुनिया थी! पृथ्वीवेअदरयी। समुद्के 
मिनारे हीयियो का श्रण्ड दिखाई दिया । दूर घना जगल दिखारईदेरहा 
या | पुथ्वीये मम मे भी जगल, समुद्र, नदिया, पहाड मौर यन जीवै 
यह्‌ वास्तव मे भाश्वय षी बात धी छित्े हम देखते दी स्ट गये । 

हमने तेय किया हम ष्म धने जगल मे बन्दर पूरे तु वन 

ज-तुभो से वचन बे लिए हमारे पास हयियार न ये । हमने यहा शर फीट 
उवे हाथी जैसे भाकारकेमसेभी देवे । मध्य समुद्रके मनयत्रिनित्रजतु 
भी देखे । जशल के बीच घुसत पर एक भजीव सी गुफा दिखी । पास जाकर 
देखने पर एवं बहमन प्र हमे उसी भाषामे, जौ अन की थी, ए० एर 
लिता दिखाई दिया । ए० एतम का जथ था अन सेनुमेम--वही प्रोफसर 
व्ञानिक जितने पथ्वीकेग्ममखउतरनेकी श्वी सदीमेतेमारीकीथी। 
थे गुफा मजदरूत कलि परपर कौ थो । ३०० वपं पूव वदाचित्‌ प्रोफेसर जनं 
यहा सापे होमे -यह उती काप्रमाणदहे। 

२७ जगस्त मा गया 1 हमने स गरुफामे वारूदी विस्फोट करकी 
श्रामी । हम काफी दूर खडेहो गये] ३० सेकिडमे चदान उडादौ। काफी 
ष्टके बाद एक वडा छेद दिखाई दिया} मष्य-समुद्र के पानी की तेज धारा 
इसषेदते फट पदी । यह छेदे घोडा होता चला जा रेहा था।हूमभारी 
प्रपातके नीये मागमे) बेडा छोडकर हमारा सारासामान पानी मे वह 
शया। देतालगाकनि हम एक सकरे कए मरे फ गये हुँ गौर तेज से यदे 
प्रबठेक्परष्ीभोर उठेजारहेरहै। 

हेम तेज रपतार से ऊपर उठेजा रहिये । हममेसे किसी को पता नही 
या, मवक्याहोगा गर्मी बदतीजारही ची 1 तापमान १२०० ऊपरथा) 
अचानक हमने महसुस {किया कि दापमान मर वढत! ज रहा ह \ शरीर 
पर कपडे पहने रह्नाबठिन हौ गया ! जिस सुर मे हम ऊपर कौ भोर एक 
दयावस फते जा रह ये-वह मह कौ तरह धधक रह थी । पडधडाहट 
फी मावाजोत्ते लमस्हायाठिहिम किसी गूरम्पके बीच कमे ह्‌। 


१२२ सुतेवन 


“सम्भवतया हम ज्वानामूली के मृहमे है!" खाचाने फटमाया) 
हेम गमे उवलते पानौ पर अपने दे ए वेड मे चिषे ऊपर कौ गौर उठे 
जारहेये। लगर्हा धासारी मुदम कपि रही है। पताचला किमव 
तापमान २००० तक पटुच गया है मौर हम तव कपडे उतासेषरभी 
श्ुलसकर जले जा रहे ये। 

हम जीवित वाप धरती प्रर नही पुव सकेगे ५--दैने चाचा 
कहा। 
कुछहीक्षणोमे हम ज्वासामुली के मुह से निकलकर ठण्ड बफ़की 
पहादा पर भा गिरे । बेडा भौ दूटकर एक तरफ जा भिरा) हमे लग 
कि हम भयकर लावा मौर माग से जीवित बच -ये) हमारे शयीरप्ररभम 
राल चिपकी हृईथी जसे तोपवे मुह्‌ मे से गोला निकलता है, ठीक देम 
ही हम समी बफ के पहाडो मे मा पडे । जव आं लोली तो लगा वि हेम 
शरूरपके उत्तरीक्षेन मेह । सारा शरीर जल भौर छिल गपा या । छरी 
वनी धो -समीके वदन वर ( 

“वया हेम अदितलड आ पहुचे ?^--हषने पूषा ~ 

पीरे-धीरे सुरज निक्ल आयाजो हमे तेज गर्मी फिर शतसाः 
लेगा । मपने-मापको समालनेके वादं हुम कुछ भोजन खोजने इधर उधर 
निकेल पडे । कु रुर नीचे उतरमे पर हमे लमा क्रि हम आकटिकक्षत्रमे 
दै। यहा पहाडोकी तलहटियो मे वनवक्ष भी ये 1 देवदार, बसूत, अनार, 
अभूर सभी दिखने लगे । मगर सभी जगती प्रजाततिमा थी । एक ओर ताज 
प्रानी का क्षरना बह रहा था। हम फल तोडकर वाने लगे] इतनेमेही 
एक फटेहाल सस्ती प्री पोशाक पहने १० १२ सात का लव्काक्टीमे 
भाकर खडा हो गथा । हम तीन मधनगे पुरषो को देखकर लड्वा डरा मौर 
सहमा मालगा। 

मेरेचाचाने जमन माषामेपूडा-- बेदे, इस पवत च प्रदेशकाक्या 
नाम है?" 

बच्चे सुनकर कोड उत्तर नही दिया । शायद वह॒ जमन भाषानही 


समक्षताया। 
फिर चाचाने वही सवाल फव भाषामे पूछा) 
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लक नै सिर हिलाकर कहा--“वह्‌ नही समक्न पाया कि वे क्या कह 
र्दे ६।" 
फिर हमने इतालवी भावा मे वही प्रन धूछा-“क्म सो नौरा कवैस्टा 
इजोला (इसं द्वीप काक्या नामहै) 2" 
श्राम्बोली--लढके ने फौरन जवाब दिया भीर वह्‌ वलूत के पेडो 
की मोर भाग चला 
शटराम्बोली--चाचा सुनकर प्रस हुए । उ होने दिमाग प्रर थोडा 
भोर देकर बताया कि हम मूमध्य सागरीय प्रदेश मे ह! यही प्रदेश वास्तव 
भेधरतीकामध्यकेद्रहै। 
यहा समुद्र के किनारे बसी बस्तीके कुछ मष्ूए मा गये । उहीनिहमे 
कपटे पहनने को दे मौर भोजन भी दिया। जते हमारा जीवन लौट 
माया । सिसली के पातत मैसीना नगरमे हग एक विरेप नौका से पहुचे 
गये 1 धह ३० सितम्बर का दिन था ! ४ अवटूवर तकं हम फ़ापत षहुच गये 
ओर ५ अक्टूबर को हेम्वपए (जमनी) वापस मा गये । सारे हरमे हमारे 
पृथ्वीकेगम से वापस लौटने की खबर फैल गर्ह । फिर समाचार एँसियो 
ने विष्व भरम द्रत समाचारक्रो फला दिया कि हमने धरतोकेषेटमे 
जाकर कई महीने विताये भौर विने खोजें कौ { अनेक लोगौ ने दतत 
समाचार पर विषव।स भी नही क्रिया । 
जसे दही हमने उह पृथ्वी केगभ से लाए मनेक चीजो बे नशरूने दिखयि 
तौ उह कुछ-कुछ विश्वास होने लगा ! हमार सम्मान मे उत्सव गौर दावे 
हने समी । हमने अन सेनुसेम प्रोफंसरदरारा लिखा भोजपघ्र, जौ इस साहसिक 
प का मूलकारण था, नगरकी पुरातत्व लाषव्रेरी मेजमाक्ररवा 
या 
मवह्तकी बारी धी । द्वस बहादुर साथी को वापस आद्सलड जाना 
या। ईसकी विदाई हमारी भावे मर भइ । हमे देता वफादार, बहादुर 
गाद कमी भी न भिततेणा। दस यात्रा से विश्व भरमे रोमाच्े फलं गया। 
सभी देश की भाषामो के समाचारपत्रो मे हमारी यात्रा के विवरण छै 
मौर हसी गौरव को हम सारी उशन सजोयि रहै । मेरी शादी भम्त मे पचेन 
सेदो गई गौरशभने चाचाकेपाससे हटकर अलग घर बसरा लिया। 


रहस्यमय द्वीप 


यात १८६१५ कीदै। फरातमे गहुमुदध चन रहा या। जनरतग्रण्ट 
गृहणुद्ध भौर सून खरायीको वद कराना चाहते ये। इसी बीव मुए 
विद्रोहि ग युद्धे भागकर जनसरलली से सहायता लेनेकी योजना 
अनायी । प।च आदमियो का एक दस्ता गुम्बारे म बैठकर उढनेके लिए 
्तंयारधा। दने सायटोपनामका एक कुत्ताभी धा] भयानकं तूफान 
माया हभ 41 । वहु दस्ता तूफान सकने की प्रतीक्षा मे कप्ननि दजीनियर 
हाषिगिवे वमरेमं स्क गया। इस दलमे स्पिलिट, सेलर पेनक्रोफ्ट भीर 
उसका मित ब्राउन, कप्नान कां नौकरमेव आदि कुल मिलाकर पाच 
साह्षीये। 
तूफान बु कम हा । निश्चित समय पर गुब्वारे की रस्सी टूट गयी 
मौर वह्‌ पाच आदमियो भौर कर्ते को लेकर उडने लगा । गुग्वारेके 
आकाशमे उडतेही तूफान फिर बड गया। तीन दिन तकेये लोग उढते 
रहे । उनमेसेक्सीकोमी यह्‌पतानहीथाकिवे एस समय कहा 
रहेर्है। तूफानषूकातो गुन्वारा नीचे गिरने सगा मौर भ-तमेंगुम््रारा 
समुद्रम गिरपडा। 
अपने को समालते हए भी वे पाचो एकं दूसरे से अलग-अलग होकर 
समुद्रमे बह्ने लगे 1 बहते बहते वे एक द्वीप मे जा पहुचे । कप्तान हार्दि 
कर्ते के साय द्वीप के एक्‌ किनारे पहुषदा । उसके साथी भी बहुते-बहते उसी 
के आसपास पहुचे । सहसरा सायियों ने प्रतते की मावाज सुनी । उर्दैभाशा 
अधी कि क्प्नानभी वही-क्हीहाया। वेवुरत उधर चल पडे। क्ष्तान 
एक चटूान के सहारे बेहोश एटा यां 1 जगकेप्तानकौ हण मायातो उप्ते 
अपने को सापिपयोंके वीच म पाया 1 “सवता है हमभमरीकाते द्ुरप्रनन्त 
महामागरके रितीटदूमे है 1 “-क्च्तान नै मक्षे मतते हृएक्डा- 
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ष्टुत श्रम टापू फे पाड की सवपते उची चोरी पर चड्वर +र वादिषु 
कि आह्विर हम क्हारदै 1 

जव कष्नान के माधी पहाड परचढेतो उ-होने देसा {रि वद्‌ दष 
मुदल से १०० मीव लम्बा चौडा होमा ! उस्‌ दरीपके वीन भेण्षरण्डा 
ज्वरालामूखी भी था । यहा इनलीगोके तिवाओरकोरईटमतु 4 श्वान 
पठा! प्हाहके द्री ओरएकक्नोलयथी। येलोगयीतरी उरचल 
षवि 

धरसी तरह वहा रहते उ है कद सन्नाह वीत गये एरर कप्तान 
^ता~- "कने नद्टोमिलस सतीन नामके तेज विस्फोटक वता गिध्राठे। हम 
क्षीलके पानीकौखालो क्ट्देगे ' हो सक्ताहै, इमवीगमषो कोई 
रहस्य हो 1 

दरूषरे दिन क्प्नान ने चदान मे विस्फोटक पदाथ रम दिधा। ठदेर 
वाद जोरका घमाकादुभआा। जवधुमरा साफहुभातो चयन त्रीलका 
पानीउतरस्हाया! साम होते होते क्षौलका प्रन गुफाभ ममामया। 
मच सौग माले जलाकर गुफा मे उतरने लगे । कापी रला म उनसे 
परक्षीतका प्नोत मिला। टोप भौन लगा! केष्नान गोज --' दापने 
अभी कोई परछाई देखी टै 1 “ 

(लेकिन यहातोकोर्ईभी नहीहै। शायन वह्‌ नीवेभानी दा तक्र 
भौक्राहोगा 1" -नेवनेक्हा। 

कप्ननि वोना--"यटतो रमुद्रकापानी है) हमउप्रे तते द्वीप 
के पातालत्तक था गये है । अव दसी को अपन। घर वनान। ट्ष्‌ ॥ 

रोपहरको सभी लोगं भोजन करने वैढे 1 जसे ही ब्राउत ते कौरमुह्‌ 
भेदियाशरि उसका एक दान चटखा ! बहु जोरसे चिताया -- दस गन्नी 
मे पत्र है\' सव पति तिरक गये । ब्राउन नमुहसे वह ड नेनानी 
चौजनिकातीतो वह्‌ कक्डनटी,व दकव गोली थौ | सव ताम नाश्वय 
मेषडगये! वेजिसयूारवामारकरखारहेये, उरके्न्रय गोली 
कटु'सेअा गयी? उदेतोसूभरकौव्छेशेमारयाः। म) (कएने 


१ ? यटएक्रनौर रटस्मथा) वेदय रहस्य कौ सोनम 
भये। 
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मावमे वैढकर प्राचौ अादमी कुत्ते को सायलिये टापू का चक्कर 
लगानि लगे 1 अचानक उहे टापू के एक किनारे पर रस्सिग्रो से वधे तक्टी 
कै कुछ गोल भौर चौकोर वक्ते दिखाई दिये । लेर्िन वहा कोई भादमी 
नहींथा। उहोने उह खोला तो उनमे रसोई का सामान, विता, बाखूद, 
तम्बाकू, सूखे मेवे, समुद्री मौजार, हथियार आदि वहत सी वचीरजे मिली । 
कप्नान नै एटनस भौर दिशा ज्ञान की गश्षीत हाय मे लेकर जानना चाहा 
कि मार वहु कौन-सी जगह है । इस टापु कानामक्याहै। 
प्रशान्त महासागर मे विषुवत्‌ रेल। के नीचे टावर नामका दीप 
एटलष मे धा! लेकिन जिस द्वीप प्रदेये, उसका वहयकही ति्यानभीन 
भा। उने भषने द्वीप का नाम ल्िकन द्वीप रख लिया । "टावर द्रीपयहा 
से किंतनी दूर होगा ? “कप्तान ने अपन सायियो वौ ओर देलकर 
कहा-- “हे वडी नाव वनाकर उस द्वीपको ही खोजना बाहिए।" 
शानकौजनेये लोगधरनौटे तो चहवान पर लोहे की नरत॑नी लकी 
थी। येलोगखवबरदारहो गये। भ-दरसब सामानटीकथा। रिरपह्‌ 
सैनी वसने नटकाई ? सहसा चादनी रात मे पराह वमकी । देखा तो 
शुक गुरिस्ला गुरा रहा था । सबने मिलकर उसे पकड लिया ओर उत्का 
नाम जूप रा! कुछ दिन मे गुरिल्ला मित्रे बनकर उनका मनोरजन करने 
लगा। 
ये लोगटावरद्वीपजानेके निएसमूद्रमेयात्राकरनेलगे। सहा 
-उ-हे लहरो पर उछलती हई एक वोतल मिली । उमे एक दद्र धी। 
लिखा था- "मूला मटका आदमी, टावर दी¶- १५३ पदेशा तर २५० 
द अक्षाश के वीच।' टावर द्वीप पटुचकरड दीने चपपा-चष्मा छान मारा, 
परकिसीकापतान चला। ये लोग लौटने वाले ये कि मवानक एकजगसी 
सगूरने प्राडनपरभाक्रमणक्रदिया। 
लमूरउसका गला दवान! ही च।हता था कि दर्रे साथियोने दी्कर 
उेकाञ्रूम कर क्षिया! अव नाव लगूरको स्य लिये टाबर्द्रीपते 
त्िकनद्रीषक्ी मोर चलदी। रास्ते दूुफान भा जानेसे नाव दगमगाने 
समी, तभीलगूरने नादकाकाबरूमे करलिया। येमोग चक्िठिये-- 
"यह लगूर तो बहुतः यच्छा नाविक है + मव्य ही यह सथूर कमी मादी 
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रहाहोगा +“ ५ 9 = सा 
दही दिनो कप्नान हाडिगने, जो एक कुचलै.दली (ति 
वायरर्लैस ट (बेतारकातार) तंयार-या ई निर्‌, दा 
मीच सम्बध जोड लिया। कप्नानने इस वायर्लप्त-के.दापतीर्न वरे 
टावर द्रौप भेजी, तेकिन फो उत्तर मही माया) एक दिन भचानक ही 
संकेत भानि लगे-मँ कोरल भपने वाढ मे हु, तुम्हा यी खवरे मिली ।'" 
दशी तरह धूमति-घ्रामते एक जमली मादमी इनका साथी वन गया । 
वह्‌ चदान के एक यडेमेरहताया। उसकानामकोरलया। एक दिन 
खाना खति हुए उसने दास्तान सुनायौ--भिरा नाम घायरटन है । वार्ह 
वेप पहले डकन जहाज कौ चुराने के मपराध मे मेरे मालिक ने मुज्ञ बारह 
वष के लिए सजा देकर इसद्रौपमे छोड दिया या । इपीलिएर्मे जली वन 
शया। मवमेरी सजा के दिन पूरेहो गये है 1 शायद मेरा मालिकमूङ्ञेलेनै 
टावर द्वीपमे भयेगा।" 
एक दिनं कतिक्षण्डे याता समुद्रौ करमो का जहाज उस द्वीपकी 
भओरञ।रहाभथा! नापरटन डाकुभो की शक्तिका पता लगनेकेलिषएु 
तैरकर उनके जहाज म परस गया । सभी डाकू नदे मेये । भआयरध्नने देवा 
ङि उन इाकरभोमे बान्हावें भौर जेलसे भगे उसे साथीभी ये। 
भायर्टन ने उनको प्रवान्‌ लिया । ये अस्दिलियाके फरार ५० कैदीये। 
वहे सोचने लगा--"“हम छद्‌ सति भादमी इतने डाकुओौ का मुकाबला कंमे 
करपा्येध? उतने ढाकर्मोके वारूदखानेमे मायतलगादी ओौरस्वय 
तैरकर वहांसेद्वीपकीभोरभाग निकला । कुछ ही क्षणो मे जहाज टुकड- 
टुडे होकर व्िखर गया । दस दुषटना मे केवल छह डाकू वचे । 
बवे हए क्‌ मी तरकर लिकन द्वीप मे म पटच । कप्तान दाहि 
यड चक्करर्मये। इत मे पे क्रोपटने चताया--"“किनारे पर पनदन्धी 
पडी है । सगरा है, ढाकुओ को दुयाने मे इ दीप के उस अदृश्य जाद्रगर 
काभीहायदै।'" 
एक दिन एकाएक आयरटन गायव हो सया । इन लोगोने पूराद्धप 
छान मारा, किन्तु उसका कही पता न लगा । जे हीये लोग घर म पुस, 
अच्नानक मालि चलींञौर छिपे हृए्‌ डाकू मागर निकले आपद्टनका 
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॥, 


श्रत सुतेव 
अभी तक पता नही चता था । घादनी रातथी। टोप जोरसे भौक्मे लगा। 
थे लोगखवरदारहो गये भौर टोपके पीे-पीषे चसनेसे। कृष्ट दुर 
चने पर छ हनि देखा-- सभी दाक्‌ चटुटान के सहारे सरे पटे ह) दाकुरमो 
की छाती पर किसीने लाल निश्चान तगादियाया। "यह्‌ सबकैेहो 
गरमा? आयरटने कहा है ?"--उनके मुह मे निकला । 

अये लोग डाकूभो को छोड आयरटन को खोजने के चिए बाडेकी 
भोर बषटे। वादे मेँ मघेरा था) वहा पत्यर प्रर पडा एक भादभी करहुरहा 


था--"भरे, यह्‌ तो आयरटन ही है । “ 
न यहाकंतेमाया? मुन्षेतोडाङ्‌ उठानेगयेये 1 ^--जायर्टन 


मपने साधियोते बोता। 

"लगता, फिर उसी जद्रुणरने आयरटन ढी मददकी भरर 
डाकरुभोके चगुल से ुडाकर बाड मे पहुचा दिया। उक्तीने डकुभोकी 
मारदिया, लेकिन यह्‌ है कौन ?“--वे लोग एक्‌ दूपरेकी मोरदेखने 
लगे । 

जैेहीयेलोगधरमयपृतेता तारकी षण्टीवजी। सवेत भाने ले। 
^्फोरन बाडेमे चले आनो।* ये तोगकड़ेकी नोर लपके। वाडा खाती 
धा। पत्थरपरपडे कागज परलिखा ा--"्कागज प्रवते रास्ते से चल 
केरपीषछाकरो “ये तोग फिर भावे। द्वीप क दक्षिणमे नावसर उतरकर 
ये सुरग भे पहुचे } यद्‌! वही पुरानी षनड्-त्री खडी थी। 

पनुग्वी मे पुसो पर्‌ भाव्राज नायी --' नोटिलस (प्रडुव्की)मे मृ 
कीगमोदमेलेटा एक्‌ अननत्री वुम्हारा स्व्रागत करता हे।"" गे लोग विस्तरे 
परपडेएक वृद्ध वग्यकि मे चारा भौर इरटठे रागये वहवालिदहा 
धा--“्वैनिही सकेत भेजवर वुम्हबुलायाहै। में समूदरी ज-तुनोकी सीज 
करने वे लिषएु प्रातं महासागरमे जहागलेकर एक दल के साथ माया 

था। एक दिनहमारा जहाज तूफात मेँ चटटानसे सकदाङर 7ष्टहो गमा । 
पनड्ब्वीमे होनेके कारण पूरे दलमेसे मही वचा। मेँ वदी फापीपी 
वैज्ञानिक कष्टेन मोहु। मही अव तङ्‌ छप दिपकर वुम्हारी मदद 


करतायथा1" 
इतना कुकर चद्‌ कुछ स्का । फिरबोला--" मेरे पास हीयोकायह 
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सद्ूकदै। ध्योतुम भोयबामिमे तेना। बृछठदैर बादजनर्मे मरूतो 
प्नद्ग्यी कौ यही दुवा देना । षम, यदी मेरौ जतिम इच्छा है।“ यह्‌ कट्‌- 
करनीमोनेद्ताहदिया' 

भबयलोग जहाज वनाकर ्वदेशलोटोकी तैयारी करनेक्तेतो 
फवाल्गमुखी फिर गडगडनि तया । कप्नान ने कंहा--“जबभी यहृग्वाता- 
भली फटेगा, प्नारा हप दक्डे टुडे हो जाएपा। हमे तुरन्त यहा से चल 
देना चहिए्‌ । ` 

एक दिये लोग जरान सगर होकर दावर दवीपको मीरषल 
दिे। येपुल्िलसे भावरापरोरदी हुव हाभे फि ज्वालामुखी भयानक 
विस्फोट करता भा कूट पडा । ककन द्वीप दुकडे-दुक्डे होकर समुद्रमे षो 
गपा । सहयो के धपेडों से जाल वच(ठर ये लोग एक अधदषौ चटुटान प्र 
म चिप । भायरटने बोता--^“यह्‌ लो, मैने शिपी तरह इन कीमती हीरौ 
कौ वचा लिया, लेकिन भव इ चटटान पर हम कर तक्‌ रह समेन । 

सामने देखा तो खकन सीटी देता हना अधूरी घदूटानकी गौरभा 


ग्हाधा। जसेही कृत रका, ये उममे सवार होकर भपने देदाकी ओर 
सीट १डे\ 


सर आर्थर कोनन ॐेयल 


इग्लैण्ड मे माथर कोनने डोयसं नामकं लडका वे्भनक जर जासूती 
कहानिया पठने का बडा शौकीन या) किन्तु उसे लिखने का समय नदीं 
मिल धाता था। १८८६ मे जव वह्‌ २१ सालका युवकौ गया मौर 
होदटरी पढ गया तो खाली वै2-व॑ठे उत कहानी लिखने का शौक घर्साया + 
उसी समय उसने सलक होम नामक यह्‌ उप याप रचा 1 
वैक्षानिक तथ्यौ को उजागर करके उस्ने मनेक रे अपराधो को 
भी कानून के शिकजे से मुक्त कराया जो वस्तवे नदीये । गफ़ीकाके 
बोरयुद्धमे होषलने डाक्टरीकी सेयाएुमी की) उपि गुद पर पुस्तक 
लिखने पर सश्रार्‌ एडवड सम्तमने ^सर' की उपाधि भी दी। 
अस्तुत उपन्यास "वास्कर विल के खूषार कुत्ते" सवस ज्यादा सोकप्रिम 
साबित हुआ 1 सका अनेक भाषामो मे मनुवाद भी हुता ! इसी उपन्यास 
मे रेडियो, टी° वी० स्पा तर गलेख, फिल्म, नाटक सभी रवथारक््यि 
गधे) सर ोपल का १६३० मे ७४१ वकी यायु निषन हुमा । निन्तु 
दिनोदिनं उसके प्ररसक-पाठकों शी सख्या वृतो ही गई! उसकै द्रसी 
उपन्यास का सार-सक्षेप यहा भारतामकरण करके प्रस्तुत किया जा रहा 


दे । परस्वुत उप पास भो र्दस्य-रोमोचो से भरपूर होते दए रसायन विज्ञान 
पर भाधारितदै। 


> ४ 


घाटी का रहस्य 


शाम का समय धा1 ससन कै प्र्षिद्ध जासू हस्टिर चौधरी जपने 
सयो डक्टर मानू के साय घूभकर लौट रदे ये । माज दोपहर षौधरीने 
पुक्‌ पुराने अपराध के रहस्य को सुलक्षा लिया था। इसलिए ईस समय वह्‌ 
अपने मस्तिष्क को हल्का करने के ति दोर भानु से विलाड्के 
सम्बघर्मे बातचीत कररहैये! 

चुद्रपान दे लिए बैठक मे पाव रसते ही चौधरी को भषनेसे पहते 
किसी सागन्तुक के कमरेमे भरवेशा करे का आमास मिता--"सो प्र 
यैठकर कोरकाफी देरतक हमारा इन्तजार करता रहा दै,” चोधरीने 
सौपेके किनारे रस्नी हृदे आगुक की ही फो भपने हूय मे उठते दए 
कहा! भ 
भानू काः विचार सोफे पर सेटकर शामका जलवार पदृतेकाया, 
किन्तु चौधरो की भात सुनकर उसने विी नमी गवेषणा को भवाम 
समाचयार-यधं गीषे रख दिया मौर उसकी मोर देशकर कहा, “कपा तुम 
दस छी को देलकर उस भागन्तुक के विषय में यतता सवते हेः ?" 

दो-षार मिनट तक घोधरीने छदीको गौरसते देवा मौर उस 
मालिक केः विवय मे भानु कै बलान तया 

न्स छदी एर द° मपूरशा नाम लिला हमा है । छरी परली 
मिदृटी यह बता रही है कि यद्‌ डर्टर किसी गावमे रहना दै । मृदा 
निवासी होने पर भी यह दोक्टर अ्रमणप्रेमोदै) छडोकेनीवेकाभा्ग 
बहुत धिसा हमा दै, विशसे पता चलता है @ः दोश्टर काटी दूर तर धूम 
चुकाहै\" 
देष््दिरबोषरीने योक उकृभ्रवृले दृष दादयन्ते जलारदष्कः 
महर कए सीद अर आने गोतना चालू कर दिया-- 


धाटी का रहस्य +. 

ष्देलो भानू, इस छदी पर कते के दातोके तिशनकोहृएर्है मोर 
मे भो अधिकतर वीच मे। इसका मतल मह दै रि छठटी का मालिक एक 
कुत्ता पाले हए है भौर यह इता यक्सर उवी छट मूह्‌ मे दबाकर पीठ 
पे चलता है। भव देखना यह है कि कौन-सी नयी मुसीबत इन रष्टिर 
सहव फो मेरे भारम मे खलल लने मे तिए यहा सीच लायी है?“ 

भन्‌ ने चौधसै का भरद सुनकर उत्तर देने वै लिए अपन मुख खीला 
हीथा किप्रवेश द्वार खुलने की आवाज भाई गौर्‌ हदति हए ° 
भसुरने षमरे म पाव रला । चौधरी पर दृष्टि पढते हौ उदनि पवरयि 
हृए स्वरम कहा-- 

"मि० चोधरी, ने बडे मसमयमे भापएको कष्ट दिया 1 कितु यह्‌ 
जीवन नौर मौत का प्रर है) द्मे पते कि सापको कुछ सौर माते 
बतला, एपया द्वस डायरी को पड लीजिए" 

० मभूरक्ती वात सुनकर हरिहर चौधरीने पादपं का एक गहय 
फा घीचाभौररते होरटोमे ही दबा लिया। द्वके वाद ढायरीकेषन्नौ 
पर नजर दौडाने लगा । डोँ° भानू ने टवल म्प का स्विष दवाकर चौधरी 
मी वर्ीकेपासते प्रवाराकरदिया। 

पोते रणकेपनोतते एक भयानकः इतिहासं छिपा पषा पा किंसीके 
अनगदृ हापोकी लिलाकवट मे एकं मनोते रहस्य का वणन लिखा षमा 
या) चौधरी षदृनेलगरा 
फिर भिर्जापुर के पासं माया नगर सियासतकी जायदादक्नैर 
भमर महत का मालिक नवीन ममर नाम कए एक नोजवान हुमा 1 गहु 
जायदाद कद पौदियोसे उसके वशम चलीभा रही थी) नवीन ममर 
जयिदाद्‌ पार्क्‌ बडा उदृण्ड मौर निभ्न प्रषतिका हौ गया। खसका 
अधिको समय बेदयार्मो के साय मदिरापान मे व्यतीत होता था । 

एकं दिन क्तान नवीन अभर सपने व्पवारा नित्ोके ताय रिमार 

तेखोट रहापा। मागमे एकशेतके किनारे उ किसी किसानकी 


सुदर्मोर्‌ जगनि क्-पाखटी दिखा्दी) मकेली कन्या नो देते ही 
समरनयीन ने उसे बसूषक योढे पर घद्र सिया मौर उसका मुह्‌ बाघ 
करब्मपनीषोठीकी मोरततेमाया। (1 


१३४ सर आयर फोनव डोयतत 

सढकी को एक कमरे मेँ बद करके वह्‌ अपने सायिरयो कै साय दूसरे 
कमरेमे बैठकर मदिरापान करने लगा । बहुत रात गये उसको कमरे 
बन्दी महाय लडकी का विषार माया भीर तव वह्‌ वैशाचिक्‌ विषारये 
भरा हमा अपने साथियो के साय उसके कमरे की ओर वदा । 

शृमरे का द्वार खोलते ही उसने माश्चय के साथ देला कि चिदिया खड 
गर्हधी गोर पिजराखासौ पढाथा। अपने दिकारको हायते निकता 
जानकर नवीन के क्रोध का एिकानानरहा। 

यह मपने साधियो के साथ घोडे प्र सवार हो भौरमण्ने शिकारी 
कुत्तो को लेकर महल से निक्ल पडा! रातके मधकारमे ऊव-खाबढ 
मौर वियाबान पय घोडोकी टापो ञे मून उढा । नवीन मौर उसके कुत 
बडोतेजीसे बदेजा रहैये। कुख्ही देरमेभम साथी बहत पौचेरह 


गये 

जब मप साथियो ने देखा कि वे नवीन से मलग होकर पिठ ग्य 
तववे मणाल जलाकर चारो नोर उसे खोजने लगे । दुर एक भेढपालक 
अपने कषे प्र लाटी स्वेजा रहाया। उ-होनि उससे नवीने बारेमे 
पूष्ठा। 
भेढपालक ने उह बतलाया कि कुछ देर पहले उसने एक बहत 
भयानक दुक्य देखा । नवीन ममर भपने घाडे पर ्वंडा हुवा की तरह मागा 
जार्दाथा मौर एक मयानक पशु उसका पीछा कर रहा था । 

नवीन के साथियो ने उस भेडपालक की बात को केवल मजाक समक्षा 
भौर मागे घलने लगे । प्रतु कुठ ही देर बाद उ हे नवीन का घोडा विना 
पवार के लाली भागता हमा दिखाई दिया । मव वास्तव मे उनको स्थिति 
की गम्भीरता का पता चला । शक्ति मौर भयभीत इन सवारो को कुष्ठ दी 
दर पर शिकारी कुत्ते खडे मिल गये  कितुवे साहसी मौर निर्भकि 
जोर-जोर से मकरने के बजाय सूति की तरह भूक खडे ये। किसी मज्ञत्त 
भयने उर्हुजडवना दियाया। 

कापते हृषु भयभीत सथो अपने-अपने घोदो से उतरकर मशाल के 
अद्धा मे नवीन की तलाश करने सगे। आभे भैरव मकी एक चारी 
थो 1चाटीकोपारकरते द इनमे से एक मादमी की मशाल टीतति के नीचे 


भादी कार्हस्य १३४ 


सहसे गिरपदी ! मशाल के प्रकाश मे उ दनि ददा कि जिस सदकी कवे 
पकंडमै धपि ये, उष्टक स्राक्त टु मे पदी है! 

इने मे एक ख्य मायी की पृक्रार सुनकर सवका न्यान दूसरी भोर 
चला गया 1 उम दृदय पर द्ट पड दी सवका खून सूख णया! पादी के 
दूरौ भोर नवीन अमर की फटी विधी ला पी धी ] करती भयानक 
जन्तु मरै उम चीर-साड डाला धा। 

दके बाद चौधरी ने डायरी के शलिरी पन्ने को पद्म--।अमर वष 
के समस्त उत्तरायिकरारियो को सूचित करिया जाता किवे रातकै समप 
भैरवे धाटीमेन जाए 1 यदि वह्‌ ेष्ाकरेगे तो खनका केवतषएक ही 
अनाम हौगा--मौत |“ 

यहा तकं पठकर चौघरीने छापरी बद करके रख दी । दके वाद 
पाद्ूप को रात क्ञाढकर लगातार तीन-चार गहरे कष लगे । 

हर्हिर चौधरो को चुप देखकर दोर मशुदने फटा, “यह डायरी 
नवीन ममर की मतके बाद ममर महल के एक नौकर ने लिखी धी । तव 
से जब तक जौ भी उस महल भे 'हुगे जतत है, वहु दप सूचना से सावधान 
रहता है 1" 

"पदन्तु इत धटनासे मेरा क्या मम्ब?" हरिद्र पौधरीने 
ददर मसूर से प्रन किया। 

" कयोनिः तद्र से अत्के अमर वशके षट उत्तराधिकारी भैरवं 
घाटीमे दसी प्रकार खतरनाक भौर रहस्यप्रूण ढग से मृत्यो प्राप्ठतहो 
चुवेहै भौरक्ल अमर वणकार्थातमं उत्तराधिकारौ ° विशालं 
अमर अपनी जमीदारौ समाने जा रहा है 

“वह्‌ शिमला से मिरपुर ममर मदभमे रहते लिए जारे ै। 
उनकी उपरसे मणे दते खतरेका कु भी आभास नही है) कच्त तुम 
उनकी ५ खतरे से बचा सक्वे हो \* ठां० मसूर ने आये कठा 

शलेकिन डो० दुर, तुम इस काग मे तनी खचि क + 
हरिर चचरी ने पूषा 1 १ 

"कु ह विच पहने मेरव धादी मे श्रीमान्‌ जगत ममर मरे पाये गये 
से + ड्ट्सिनेदनकी मृत्यु का कारण दिल की हरकत सफ जना बरतामा ! 


१३६ सर आथरे बोनन डौयत 


ओ जगत ममर का वचपनसे मित्रया जीर दर्तैण्डम उनके सायपडाथा। 
उनकी मृत्यु से म्चे बहत द ख पटूवा है! 

येने भौ भृतक जगत अमरकी जाचकीयौ। 4. वहतं 
मजबूर था ! मेरे विचारसे उस भयानतर पशु ने उनका पीठािया। इषा 
भगदश्मेवेकही लुद्वप्रर भिर षडे नोर नयसे उनकी जान निक्त 
गयी ।'" डो° मसूरनेवहा। 

“तुम पेसा क्या साचते ही?" हंत भानू नैजो भव तक्‌ चुपरचाप 
चटेये पूछा। 

“सवे पहले जगन चमर की लशर्मनेी देवीयी। भयकेकष्णण 
उनका भुल बहत मधिक विषतो गाथा । साय ही उनके शरीरके 
भास एक विशालकाय युक्तेके पावके निशान पडे हए ये । ' डो ममूरने 
कहा । 
“भमर महल मे भाजक्ल कौन कौन सोगरह्‌ रहर? क्या भरव 
षादी के आसपास भी बुष लोगर है 2" डो० भानू न पूछा । 

“अमर महूल मे षेवल एक रसोरया नौर उसकी पलनी रहते है! भरव 
धाटी के पास मनमोहन नाम वै एव सज्जन भौर उनकी वहिन भी हतौ 


ड। 

“भो 1 राततबेः दस्त बज गये। मृक्षे अभी डो विशाल भमरका 
तनके लिए स्टेशन पर जाना ह । मापते मरी प्राथना हैकि किसी प्रकार 
उनेको रोकने का यतन कीजिए" शर मसूरनेक्हा। 

मुस कम सेम रषथष्टे वा समय सद घन्नाभो प्रर निचारक्रे 
फ लिए घादिएु। कल दस वजे भापश्री विदल अभरकने लेकरमेरे षर 
मआष्ए 1" हेरिहर चौधरी ने बताया । 

डो० मन्रुरमे चते जनेकेबाद दृर्टिर चौधरीने भपने पाष्षम 
म्बाद्‌ भरकर जलाया मौर मिर्जापुर जिले कानमधा घोलकर मनन 
करने केलिषु बैऽगया। मानूजानताथा दिय केमसे कम १०१२ 
चष्टे तक्‌ चौधरी दसी प्रकार चुशचपि देटा रहेगा, इतलिए्‌ वंह उट्कर 


अपने केमरे मे चया गया 1 
दरे दिन नियत स्मय पर शौ० मसर, विनाल समरकन तेर 
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हरिहर खौधरीके धर भया। परस्पर परिचय व मभिवादन फे माद 
विशाल अमरनै भपदी जसे एक पवर निकालकर चौधरीके हावपर 
रख दिया उम परचषरलिखार्था 

श्यदि तुम जपने जौवन कौ वचाना चाह्तेदोतो मैरवकी चाटीभे 
विणन्‌क्रना)' 

चौधरीने प्रको यौरसेदेखा। उस पर मिर्जापुरके डाक्वानेकी 
गहर पडी धी 

दूसषा धय यह है कि कोई बरावर तुम्हारा पौष्ठाकरता रहाहै, 
मोवि तुम्हारे कायक्रमके वरिमे शायद डौँ° भभूुरके अलावा मौर 
दूसरे को गुट पता नही होगा ।" चौधरी ने गम्भीर होकर कृहा। 

"विशाल भमर भपने ऊपर एक भयानक खतरा मोलले रहै ह । आपं 
उदैकिसी प्रतार अमर महूलमे जानेस रोकियि 1" दो मसूरने हरिहर 
चौधरीहेप्रायनाकी, 

भवह भी दापित मुद्ध मपने पुरखो कौ जयिदाद तकं पहुचनेमे नही 
रोकंस्वतीभ हमभैसवेधाटी वे अतिक कोनष्ट करके रहुगा ।"“ विशाल 
अमरनं जीद मे साथ उत्तरदिया। 

चौधरीने विश्चाल अमरकी चातको काटने का कौर प्रयल नदौ 
क्रिया थोढोदेरचाद डी मभरर वि्याल ममरकै साथ वापस चलि शये। 
दोना फे जीने से उतरते ही चौधरीके शरीरम एकदम बिजली कीसी 
तेजी म गयो । उने ढों० भासूकाहयाय पकटकर क्षक्लोरते हुए गहा, 
“नातू, उढो 1 हमे अभी विदान अमरका पीछाक्सनाटै)" 

पौयरो ओर भानू जव सडक पर मपे तव्‌ ° मसूर भोर विशाल 
भमर एक देमटभर मे बठकर चल चुकेये] उनके षीषठेपर्देसे ढकी हुईएक 
टमटम मौरचतरही थी । चौधरी ने दोनो गाड्ो का पीठाकरनेकेलिपए 
किरी टमदम कौ ताश्च कपे) पर्‌ तु दुर तक कोई भौर गाडी नही दिखाई 
दी। चौधरो समञ्च गया फि विषली गाडी परर कोई विशाल अमरका 
पाठा कर रहा है 1 उषने गाडी वा न० २७०७ अपनी डायरी मे नोट कर्‌ 
सियाभौरभनू कौ क ङिटमटम को रजिस्टर करने बाले दपर 
पता लमागेर टमटम हएकने वत्ति को बुला लये 1 । 


१३८ सर सायर कोनन गेय 
एव चण्डे याद टमटमः चलानि वातत कोतेकर मनू चौधरीढे ४ 
पुषा । चौधरीने गरो वासे सते ग्रहा, “थोडी देर पते क प 
दादी याला मादमी वुम्दारो गारी वैटकर मेरे धरे प्राससे जी हूर 
एक मादी का पीष्ठा कररहाथा। अगरतुम मुपे उसमे बारेमे व वि 
बतादोतोवुम्द पाच स्पये फा नोट दुगा ।" 9 द 
५ कहा, “मेरी गामे जो सज्जन बठ ये, उहीनि मूष 
सपना पसिथिय श्रसिद्ध जासू हरिहर घौषरी कहकर दिया । ५ व 
चोकसते मेरो यादी षर सवार होकर ममीनानाद बे एक होटल तकर ल 
जसे मै दोनो सज्जन मापके घर भायेये। जब दोनो सज्जन व र 
तवने भी उनके पीये गाडी रसी। इसमे बादर्ये हश्ट्र ध 
स्टेत पर छोर भाया ।" ड 
जापर हरिहर घौषरी भपराधी कौ एस भनोली धस गौर र 
मसे स्वभाव परमन ही मन मुस्राया भौर सपमे का नोट 
माडीवलेकौ चलताक्रिया। किर बोधते 
दिनकेदी वजे डो मध्वे साव विशाल गमरने फिर वीः की 
ममान मे प्रेण मिया । इस समय विशाल अमर भी कुठ पव राया ई 
प्रतीत होता चा। चौधरी को देखकर उसते कदा-- 1 
“आज होटल मे भरे साथ एक भनोली घटना पटी है 1 मनि र 
क्षिकारीलूतेधरजनेकीतैयारीमेनमरेसेबाहेररल दिप ये । वर्म 
पहनने बे लिए उनको खोजा तो उनमे से एक जूता गायव धा । मर 
"तुमं यह्‌ जानकर ओर भी आश्चय होगा कि होटल से चलकटमे 
धरये मौर वापस जाने तक कोई वुम्ारा पीठा करता रहा। जिस 
मादमी ने बुम्डाया पीठा किमा, उस्ने एक नुकीती काली दादरी रने का 
शोक है।* चोधदीनेकहा। # 
“अमर महल के लानसामा वलराज के भी चुकीली काली दाडी है। 
डां मपुरने' उत्तर दिया। न 
“क्या जगतममरकी मृदु से बलराजकोभी कछ लाम हमा है ध 
डो भानू नेप्ु्ठा। 
"हा उसको मौर उसकी बौवी दोनौ को लगभग १५०० स्फ्ये 
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दसीयतनामे के भनुसार प्राप्त दए है कुल जायदाद का भूत्य लगभग ६६ 
साष सपय है ।" ठं° मसुरनेक्हा। 

“छयानवे लाख 7 यह तो काफी वष्ट रकम है । इस रकम को पानेके 
लिएतोतुम भैरवधाटीमे जाने का खतरा उठा सक्ते हो । लेकिनर्मै 
सप्ताहदूगा करि डों० मानू को सपनी रक्षा षे लिएु साय तेते जामो ।“ 
चौषरीते विशाल अमर से कहा । 

चौधरी की वात सुनकर मान्‌ विशाल ममरङे साथ जनेकेलिए 
सपार हो गया। उसने घौघरी को इस रहस्य भेद मे अपना साक्षी वनने 
फे तिषएु धन्यवाद दिया । घौषरीने उसे समन्ताया कि कसी भी समय 
विशस्त यमरषनो उकेलेभैरवकीघाटी भेनजाने दै} यदि कोर विशेष 
धटना घटे तो उसके वारे मे तुरन्त तार से सूचित करने मे लिए क्हकरदो 
तेज भार की पिस्तोत्े उसके हाप मे थमा दी । 

कूठ ही देर वाद ां° गा, ठ° परसूर भीर विशाल भमरकेसाय 
स्टेशन पटु गया। रात्रि के आरम्म होने के साय-साय रेलगाडी ने भया- 
नकर्भैरवधादीकी मोर खिप्कना मारम्मं किया । 

सरे दिम सवेरे सुरज की प्रथम क्रंरण के सायदही गाडी ने मिर्जापुर 
की पवेतीय घाट मे प्रदेशा क्रिया । सुनसान वातावरण मे सरकता भा 
गहरे खदढो का एक लम्बा क्रम यौर फिर उनके बीच पे एफ वृहत्‌ भाकार 
कै टी काषिर निकलता दिख।ईं दिया ! 

“भि० भानू, वह्‌ देखो, दुर पर मैरव घाटीके सिरेकाटीला। यही 
बह स्थाने है, जौ अमरवश की जायदादका एक भाग होति हुए भी उसके 
उत्तराधिकारियोवे लिए व-दहो धुका है। ' ढो मसूरने भरे हृएमनसे 
कहा 

भैरषधारी का नाम सुनते ही विशाल अमर भौर भानू दोनो गौर 
से ख्व के वाहर देखने लगे । कुही देर के बाद गाडी वीमी होती- 
होती मिर्जापुर के स्टेरान पर खक ग । स्टेशन के बाहर एक तामा उनको 
सेने फे लिए माया था । तीनो उसमे बैठकर कोकर मौर पलास के वृक्षो ते 
उकी सडक पर से गुनरते हए ममर महल की मोर चल दिये । 

मां के एक भौर टीले पर एक सैनिक हाथमे ब दक लिये प्रा > 
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रहाथा। 1 (मानने वताया कि तीन दिन पते एव मप्राधौ जिता जेत 
सेष््टमरस्पदभागनाया है। 'उसीकी निगरानी केलिषु प्रत्येकमाष 
प्रर यहरेदार नियुक्त कयि गयेहै। 

दोपररठन तागा ममर महल के द्वार प्र पटु गया। दवारकरेषास 
ही वराज ग उनका स्वागत विया। डो० मनर, भानू मीर विशाल ममर 
सेविदा वेवर्‌ भपने षर चतेमये। 

बलरान 7 अपने नये मालिक भौर उयवेभिव्रका सामान क्मरोमे 
लगा दिया! भोडी देर व।द भोजन यने गया नौर विशा ममरमभानू 
भ्नेलेकर ~प ती मेज पर पहु गथे। साना पूरा हो जानिके बाद 
अबलयान , गहा, “करु दिनो के लिए बाहर जागा चाहता ह । मैनेनये 
नीकरोगा श्रवघकरल्तियाहै। कलसे वै सव काम प्रर ओ जाये 
जगत अश्र की मृप्युवे वादे मेरा गौरमेरी परली काजी यहातेमब 
गयाहै।" 

डं० भानूने बलराज क बात सुनकर उच्तर दिया, “विणा ममद 
मेरे साथ बरु्ठ दिनो कै लिए वाहुर जा रदे है । नये नौकरो प्रभकेते धर 
काभा।र छोडना उनित नही है। मत हमारे लौट भाने तक तमको हीष्स 
धरकाभारसेभालना पडेगा।” 

दुविभाजनक भाव से खनसामा कमरेसे बाहुर बला गया । भानूभार 
विश्लाल भमर भी मपने-भपने कमरौ मे जाकर विस्तरो पर लेट गये! रति 
धीरे धीरे चारो मोर के बौलाहल को अपने मावल मे समेटती जा रही 
थी। 

ढो० भानू अपनी शय्या प्र पडे पडे इस विधाल महल भौर उन 
निव'सियो से सम्बगित बतो ध्र गोरकरने लमा! राततके सनष 
उे किसी के सिसकने का स्वर सुनाई दिया 1 अचानक ही दूरमसव धारी 
की भौरसे किसी चिकार कुते का मयानक्त चीतकार सुनाई पडा। 
सके वाद तुरन्तदी चारो मोर शान्ति्ठा मई । यधकारवेप्देमे पटने 
वातती पटनार्मो से मनजान भानू वेनो से थपते पग्र पर करवटे बदसने 
र्गा 

दरस दिन सवेरे वह विनाल ममरकेकमरेमे पटूस। । विशाल मम 
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नेभीराततकीधटना करी पूष्टिकी! खानसामा बलराज मे ~व उसकी 
पनी के विषयमे पूषा गया तो उसने बताया किवहतो र भेस्मपने 
कमरे सोती रही \ कूठ देर बाद भानू नीचे ग्या तो-¬) देलाकि 
बलरायकी पत्नी वपडेधोरही यी) रात-भर रोति रहने मे उतकगी आरव 
सूजरहीयो।भानूकौ समक्तमेन आयाकि वलयजने ८ नेश्भूठक्यो 
बोला। 
सवेरे का नाशा करने के बाद टो भान्‌ भैरव घाटी ङी परक धुमने 
गया । मागमे एक भादमी जाल हायमे लिए तितलिया षर रहायपा। 
उसने मनमोहन के नाम से मपना परिचय दिया। ० भानु को जक्ष्वय 
हमा कि मनमोहन ने उघतको पहचान वैते लिया । 
मनमोहन से भिलने के बाद अमी वह्‌कुछही भागे तरण ^(किएक 
सुन्दर युवती दौढती हई उसके पस माई भोर बोती-- 
“वापस चले जाइए । तुरन्त लौट जाइए नीर फिर कभी नग्पर धारी 
की भोर मत आदएगा ॥** 
क्यो? क्यावातहै? तूमकौवदहो, जो मुने षर्तर7 7 मताहदे 
० हो?“ एक साथ डं० मानूने उस युवती से इतने रे मरदनकर 
डले 
“भेरा नाम लतिका दै1 मै सामनेके मकान में अपने 1 मनमोहन 
के साय रहुती ह । कृषपा भाप लखनऊ वापस लौट जाइए । ' 
अभीदोनोबति करही रहैयेकि सामनेते एक 41 आयुका 
भादमी भता दिलाई दिया । उसने ० भानू को देखते ही गना ङरत्ता 
उसके कपर छोड दिगा । लकी ने चिल्लाकर कहा, “मि 1 77 4, अपने 
कृत्ते को रोक्यि 1" 
भि° मादियाने तते को वापस बुलाया न्तीर ढंगमान्‌ त ८" रिया, 
"तुम कोनो? मने नाज तक तुम्हे यहा नही देखा ?"* 
"मेयनामों० भानदहै गोरर्मे विलाल अमरकामे-~ पटू" 
"जोह 1 मै समसाथाक्रियाप विशा जपरहीह 1 ग भपनितने 
भी दिन यहा रहे, मेरी भूमि की तरफ पावन रखें 
डो मानू मिस त्तका के साय वाप लौटने लगा। [ते चलते 
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मिस लतिकी ने उत बताया कि भरव धाटी से दूर रहने कौ सूचना केवल 
विशा अभरके लिएदै मौर बह नदी धाहती कि वह किसी दुषटना मे 
पटे। 
इतने मँ सामने से मि० मनमोहन के ददन हए । द° भानु को देखते 
ही उसने कहा- 

“दस लडकी की वातोमें न आना) यहं सवका मंरव धारी की भोर 
आने से मना करती रहती है । इसका विश्वास है वि इसने एकं भयानक 
शिकारी कर्ते को जगते गमर का पीष्ठा करते देखा दै, जिसके खर ने उनके 
"जीवन का जन्त कर दिया 1" 

सचानक दुर से एक पशु की भयानक चौत्कारसुनाई दी । देका मासूम 

पडा जसे कोई विशालकाम कुत्ता अपने को मन्धनमुक्त करने के लिए नीलं 
र्हाहौ। 
० भानू को स्तन्ध देवकर मनमोहन ने कटा, “लोग हमर चील की 
आवाज का सम्ब उस भयानक कल्पित कुतते के साय जौढते है । पर्त 
यह एक चिदया की भावज है । मनि स्वेय भरव घाटी के पास वाते टीते 
पर इस चिहिया को वोतते मुना दै ।” 

“शायद बुम्दारी वात ठीक हौ । मच्छा, यव मृद्धं भमर महल पटवन 
-धादिए ।"* यह ककर भानू मागे चल दिया । 

"“उहरो, हषर से मत जाना । इत र भगे भयानक दलदल है । एक 
मी ग्रलते कदम का पढना मौत के मह मे जाना है ।“ मनमोहन ने कहा । 
अनू ने कुछ कदम अभि बढकर देखा 1 माग अचानक एक कगार परर 
आकर समाप्तहो गयाया। कगार के नीचे विशाल दलदल था। स 
दलदल $ बीत्रमे एक घोडा गिरा पडा धा। भयके मारे वह्‌ हिनहिना 

भी नही सका धा। धीरे घीरे दलदलं ने उते अपने उदरे समो तिया। 

अमर महल लौटकर भानू ने सारी घटनाभो को विशाल ममरको 
सुना दिया भौर एक विस्तृते पत्र हरिर चौधरी को भी लिखा 1 

शामकाक्लानाखानेकेवाद दोनो एककमरेमे ब॑ठगये। उोनितय 
किया कि माज रात को सिसकियों का रहस्य अव्य मालूम किया जाए 1 
राते धीरे-धीरे बढती जारही यी! परन्तु विशाल ममर मौरर्डो* 


घाटी का रहस्य शदे 


भानूकीमालोमे नीदकानाम भी नही था। कुछ धण्टो वाद उनकी 
प्रतीक्षा सफनं हु । द्वार के बाहर किसी की दचाप सुनाई पदा 1 
भानू ने सावधानी से थोडा-सा किवाड खोलकर बाहर क्षाका 
बसराज धीरे धीरे पाव रलता हभ मख्य द्वार की भोर जार्ाथा। 
दोनो जने चुपचाप दवे पाव वलराज के पीठे चलने लगे ! इसी समय 
धडी ने सवेरे के चार बजने फौ सूषनादी। घटी की भावाज ते ्चौककर 
बलराज ने पीछे मुडकर देखा । बलराज को पलटते देख विशाल अमर भौर 
भानू एक मेज के पीषठे छिप गये 1 
हाथ की लालटेन कौ ऊपर उशाकर बलराज ने चारो ओरक्मरेकी 
जाचकीभौरफिरलालरगकाएक रूमाल चिमनी के ऊपर बाधदिपा। 
कमरे की एक विडकी भैरवे घाटी की मोर खलती थी । बलराजने उसी 
सिदकौकोसरोला। 
विशाल भमर मव अपने को रोकन सका । मेज के पीठे से निकलक्र 
उने आन्ञाभरे स्वर म पुछा-- 
"“बलराज, तुम इस समय यहा कया कर रहे हो ?" 
“लिडक्ियो केबद होने फी जाच कर रहा था।"-मलराजने 
धथराये हए स्वरमे र7र्दिया 
“हस स्मय मौर वह्‌ भी लालटेन पर कपडा बाधकर 7?" टं० भानू 
ने सशयात्मकस्वरमे कहा गौर वलराज कै हाथ से लालटेन लेकर खिढकी 
मेखडाहोगया।पौफटनेमे मभौ कुठ देर थी। बाहर चारो मोर गघेरा 
छावाहृमाया। ो० मान्‌ कुछ सोचकर लालटेन को लिडकी से वा्हर 
निकालकर हिलने लमा 
इस अनोली कायवाही का परिणाम निकला। सिरे के टोेकेपास 
एक मशाल जलती हुई दिखाई दी 1 इस अजीव काय से दोनो का शाक मौर 
भौ भधिक बट गया! उहोनि तुरत भैरव घाटी की मोर कदप बढाया 1 
मलराज ने उनको रोकने का एक म्तफल प्रयास किया, फिर चुपचापर खडा 
रह ग्या! 
मर्व घाटी के पास पटूचते-पहुचते भो फट चुकी घौ 1 अवदाय ` 
हाप दिखा देने लमा ! जव वे मशग्ल के पास पहुचे तो यह कोई 


५.1 सर आर्थर कानन डोयलं 
नही दिखाई दिया । केवल मिटटी म धसी दह मदास नल रही थी। 

इसी समय वीरान प्रदेशकी शात को मग करती हुई वही भयानक 
कुत्ते की घील सामने की चटटानोके पीछसेमूजकरथम गई। दुकक्षण 
दोनो निस्तन्ध खे रह गये । फिर साहस वाधङर उटोनेजागे कदम 
बढाया ! अचानक् चटटनि के पीठे निर्तरर राक्षमी जहारकाएक 
दैत्यतुल्य मानव उनकी नोर ज्ञपटते हए चित्ताय, वे तुम्हारा सूनषी 
डालूगा।" 
दैत्पाकार सदे छठ फीट के इस वदसरत, वदी हुई नरी ओर बरवद 
बालो वलि मानवको देखते ही दोनो क खून सुल गया । नदभुत मानव 
नैद्रुरसेही एक वडा सा पत्यर उठाकर उनके अपर फेग{। यह्‌ पत्यर 
उनमे से जिसके लग जता उ्तकौ चटनी वन जाती, पर उशी समय रगे” 
भानू विशाल अमर का हाथ प्रकंडकर नीचे मुक गया। 

स्िरपरभये खतरेने ० भानू कौ नपने फौनी जीन कीमान 
दिला दी । उक्तने जेब से पिस्तौल निकालकर निर नीरवा पिमे हीभदाजा 
समाकर गोली चला दी! मोली द्य मानवको लगी या नदी पर वु उसके 
भय से उने पत्यर-वर्पा व = करनी भौर नीढकर षटटानाम छप गया। 

मये वदने का मवार छोडकरडो०भानू प्न गद षौसप 
लेकर वापस अभर महल मे नीट अधया। बलराज अभी तक कमरेरमे षी 
बढाया । उसकेपास ही उगी पत्नी वैढो तिक रही थी । 

वलन को देपते ही प्रोधम विनाल अमरने कदा “ववरानर्भ 
दे सीपा~सादा समक्षवा धा । प्रतु रात म वुम्डारौ प्ली का रोना, 
सिक से गुप्त इशारा, टीते रे शीषे भयानक आलमी, यह राव बा दहृत्य 
दै? यदिदुम सारी वणते मुदधेनदी वनलाभोयेतो वँ अभी वुमदौ पुित 
बे हवाते करदुगा 1“ 

वितल ममरकी धमहीमे वतराजकीस्त्ीक्ारोषयश्ोगया। 
यह उठकर उनके धात आई मौर वोती र यड ममततीथी भिद्‌ 
भेन भेद ही मना र्दैया, प्रतु भाज मुम मवदुछ आप्ते कहना हया । 
यह्‌ भादमी जो भपको टीते प्रमिला, जेतमेमाग्राहुभा अपदापी--- 
भेरष्टोटाभार्दहैः मूवसेये्चनषहोगर णक रतव मरेधायमाया। क्ते 


धाटी कारस्य 


भाप भवश्च घते शरण तौ दो नही, प्रतु भोका 9 
अशासन दिया । 1 


ष्ठ से बहु दी के ऊपर चट्टानोमे न शम्‌ रीम्‌ 
क दवारा उपे भोजन भेजने की सूचना देते हैँ । भौर 
-तेदिया रख मति ह । वस, यदी सारा रहस्य हे 1" 
ष्जेल से भागे भपराधी की सहायता भी अपराध है। सव तक तुमने 
चादेजो शु किया हो, प्रतु मब मागे उससे सम्पकं रखने की कोई 
आवश्यकता नही 1" यह्‌ कहकर विदास अमर मोजनके कमरेकी मोर 
मादते के लिए चल दिये । 
माश्ता खस करके भानू मौर अमर मेज परसे उठना ही घाहतेये 
कि मि० मनमोहन मे अपनी बहन के साय कमरे म भवे क्रिया । विशाल 
अमरने दोनो का स्वागत किया गौर इधर-उधर कां वार्तालाप होने तपा! 
शं° मान्‌ उन लोगोसते क्षमा मागकर कमरेसे निकल माया भीर मैरव 
घाटी की गोर्‌ धूमने चल दिया। 
जव वह्‌ मि० भाटिया के मकान के नीषेसे जा रहा या त्तौ मचानक 
एक्‌ ककर उसके टोप पर लगा । भान्‌ ने सिर उठाकर ऊपर देखाः। अपनी 
छत पर हाय मे दूरबीन लिये माटिया षढा धा मौर हाय से उत्ते ऊपर बुला 
रहाथा। 
भानू सीदियो पर खढकर ऊपर पहूचा । मि° भाटिया ने उसको 
दरबीन देवर भैरव धाटीकी भोर देखने को कहा । भानू ने देखा-दुर 
प्र षटदानें के पौषे से धु निकल र्हा था । एक लडका हाय मे पोटली 
लिथे-उसी मोर चला जा रहा था 1 किसी नये भेदको पानके षिचारस्षे 
भानू विना मि० भादिया से बात किये नीचे उतर भाया मोर जिस्नमोर 
वह्‌ लडका दिलाई दिया था, उसी मोर चलने लगा । 
जव वह्‌ चटूटानो के पास पहुच। तव वहा कोई नदी दिखाई दिया 1 
लेकिन चट्टानो के बीच मे बनी एक क्लोपषी पर उसकी नजर पडी ! हाय 
भ पिस्तौल लेकर ॐं० भानू क्लोपडी के अदर धुसा, पर वह घाली परी 


यी \ केवल एकं मेज मौर कुरी वहा रखी थी । मेज पर कलम, दवात मौर 
एक सेत रखा धा । 


१४६ सर माथर कोनन ढोल 

भानू ने खत उठाकर पठा । उसमे लिखा घा--माज सवेरे भाूका 
सामना मयानक मादमी सेहो गया 1 लेकिन सभी बहु भसली रह्स्यका 
पता गही चला सका।' 

भानू ने अपने मनमे सोचा कि मपराधी वडा चतुर मालूम होता दै। 
तमी उसे मेरा सब हाल मालूम है 1 इतनेमे वाहरसे किसीकेमानेकी 
मावाज सुनाई दी । भानू हाय मे पिस्तौल तेकर द्वार के पीठे ुप गया । 

मअपरधी धीरेसेभ-दर आयाभौरद्रारकी ओर पीठ करफै मपना 
पादप सुलमाने लगा। क्षोपढीमे प्रकाश क्मया। मत उसका चेहरा 
दिखा्ूनहीदेद्हाथा) 

भान ने पिस्तौल का मुख उसकी भोर पुमाते हुए कहा-- "जानकी 
सरिमत वाहते हौ तो अपने ह्‌।य ऊपर उडाकर चूपचापर खडे हो जमो ।* 

भपराषी भानू की ललकारसे जरा भी भयभीत नही भा गौर धीरे 
से घूमकर उसकी भोर देखने लगा । 

**अरे तुम 1” आादचय से भानू का मुल सुला रह गथा भौर पिस्तौल 
उसके हाथ से नीवै गिर पडी। 

भाग-तुक स्वय जासू हरिद्र चौधरी धा ! 

भानू फामाण्वय भमीष्ुरहीहुआथा कि मैरव घाटी से भयानक 
कृत्ते क चीख भौर बिसी मादमी का यतनाद एक सराय सुनार्दिए। 
हरिहर चौधरी क्षपटकर कषोपटी से निकल गया । भानू भी पिस्तौल उठाकर 
उसके पीठे चल दिषा। 

चारो मोर देशने पर भी कोड्‌ दिखाई न दिया। परजव भानू भौर 
चौधरी उसखश्ड फे पात पहुचे जहा जगत ममर मरेषाएगएयेतोवहा 
उर्है कोई आदनी पडा दिखा्दिया। 

छते देखते ही भानू एकदम बोला-- 

“भरे, यह तो विनाल भमर मासूम पहतेर्है मालूम होताहैजते 
मर गए । मनि उह अकेला छोडकर बही भूल की । मुक्ते कया मातूमया 


किहत्यारा इतने णीघ्रवारक्रदेगा।' 
भानू का विलाप सुनते ही हरिहर चौधरी कूदते फादते नीचे षड्ष्मे 
उतर गया भौर दिन्यल ममर की लाश कौ जान शरे समा । एतनेमे 
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भानू भी नीचे उतर भाया ! दोनो ने मिलकर लाश को सीघापियातो + 

देला फि विशाल ममर के कपट पहने बलराज की पत्नी फा मपराषी 
महम पाथा) भयम उका मख विहृत हो गया घा} ताह्यकेपास 
विशालकाय कुत्ते के पावके निणान बनैये। 

शायद वे कपडे बलराज की पल्नी ने दसको दिये ये । वेषारेने कपटी 
कैकारणदहौ अपनी जान यवाह! मातूमहोतारै कि उम हत्यारेनेभ्रूल 
से ममरफे वदने दूसरे आदमी पर वारक्र दिया)” चौधंरीनेभानूसै 
कहा । 

लाणकोउक्ती स्यान परपडढी रहने देनायेकारया। हरलिएमानू 
भौर चौधरी उपे उटाकर कषोपडी को गोर चल दिए! भचातकयानू की 
नजर प्रि० भाटिमा परषटी जोमागफे किनारेपर एकक्षादीकपीष्ठे 
षाह या। 


"तुम यह पर क्याकटरहे ष्टो?" ोऽभानू ने भाटिया को पूकारकर्‌ 
पूढा। 

भानू की बाति को अनसुनी क्रते हृए्‌ भादिया सक षर भाया} 
चोधरी ओर भानू को लाश उटठाये देख उसने चोककर पृष्ठा, "भरे, भ्या 
यह्‌ विरात ममर? महतो मृतक से जान पठते ह" 

“हा, यह्‌ शरीर अव केवल निर्जीव लाण है! परतु तुम यहा क्या कर 
ष्ेमे 7“ चौधरी ने कठार मुद्रा मे पूछा । 

^मि० भानू के पीठे उत्सुकतावश यह्‌ देवने घला जायाया किये 
कहाजतिहै।" भादिया ने ल्िसियाने स्वर मे उत्तर दिया 1 

“फर्‌ दुम हमसे कयो पु रहे हो कि कया हुमा ? तुमु सव मासूम 
होना चाहिए 1“ मानू ते कहा । 

भान्‌ मौर कुछ कहना ही चाहता था क्रं सामने से भनमोहन धूमा 
हभा बहा या पटच 1 लाच को देखकर वहं भी चौक पषा मौर भफसोस- 
भरे स्वरम गोला-- 


“मरे, विशाल अमर मर गए । आज सवेरेही तो मै नसे मिलकर 
भाया था} चिन्ता होरे लगौ (५ 


मचानक कुरे से ढक सडकं पर किसी कै दोऽते हुए माने कौ यावाज 


१४ सर भाधर कोनन डोयलं 


सुनाई दी! हरिहर चौधरी ने ध्यान से देखना मारम्म किया । यकायक 
अधकमर के पदं मँ अपनी जान वाने के लिए मायते हए विशाल भमर 
मौर उगका पीठा करता हभ एक भयानक कुन्ता दिखाई दिया । कुततेका 
शरीर भाकरारमे गधे के वरावर था! उषके मुहे माग की डरावनी 
लपे निकल रही थौ । 

चौधयीने तुरत निशाना वाधकर गोली चला पर कुहरा घना होने 
सेमागे कुछ देख न सके । 

कुत्ता मौर विशाल ममर दोनो उनके पास हीये। किन्तु दिखार््न 
पहनेकेकारणवे कुछ भी नहीं कर पा रहै ये ! इसी समय पत्थरसे पाव 
भटक जाने के कारण विशाल ममर श्रूमि पर गिर प्रदा! कुत्ता भपने 
चिकारकोकाद्रू मे भायादेख जोर ते हवा मे उछला 1 कुत्ते के उछलतेही 
भानू को उसकी पृछ दिखारदे गर्द! भानू ने दोनो हायोसेपूढ पक्र्कर 
कुत्ते को पीछे लीव लिया। 

प्ररतुकरत्ते मे भमानुपिक बल था। उसने तुरत परलटकर भानु पर 
आक्रमण किया मौर उपे भूमि प्ररगिरा दिया। ढों० मसूरनेभानू की 
पुकार को सुनकर अथेरे मे ही पनी छी धुमा । छटी का वार कुत्ते के 
सिर पर पहा मौर उसने भानू काध्यान छोडकर डां मधुर काहाय भयते 
मुहमे दवा लिया। इतने में भूमि से उठकर भानू ने फिर कृत्ते की टाग 
पकटकर सीव ली। 

इसी समय कुहरा योडा लिचा भौर हरिहिर चौरी को कृत्ता अस्पष्ट 
दिखाई देने लगा । उकषने तुरत पिस्तौल की सारी गोलियां चलाक्रउत 
भयानकपशुकाभमतकरदिया। 

चौधरीने कुत्ते के मुह की जाव की । उसके भ-दर फास्फोरस का लम 
किया हुमा था । जव फस्फोरस ओीदहवा का म्ल होता तव लपे निगलने 
लगती 1 
इतनेमे मानु की ष्टि एक आदमी पर पटी जो कृततेको मरा देख 
छिपकर क्ताद्यो पे पोष्ेसे भाय रहा था । तुरत घारो मादमी उसके 
चे भागने लगे 1 अपद्यधी भी पकडे जानि के मयस मेर्व पाटी बे किनारे 
बहु्कर तेजी से मागमे लमा । जहां वह्‌ मागा जा रहा था, उसके नीवेही 
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दलदल चां 1 अचानक अपराधी का पाव लडखडा गया भौर वह्‌ एके दित 
हिला देन बाली चीख मारकर नीचे द्लदलमे गिर पडा। 

हरिहर चौधरी तथा म-य लोग दौडकर धाटी के सिरे पर पहुचे } 
विशाल ममर ने जेव से टच निकालकर नीते रोशनी फेकी। अपराधी का 
केवल सिर मौर एक हाय कीचड से बाहर दिखाई दे रहा था 1 उसके मुख 
प्र रोशनी पढते ही जमर ने दवय से कहा-- “मनमोहन 1 भौर मेरा 
लूताहाथमें लिये हृए1 भि° चौधरी, यह मेरा वही जूतारहै,जौ 
लखनऊ होटल से गायय हो गयाथा।" 

स्व लोग भरे हदय से अपराधौ का म-त देखते रहे । कुछक्षणो बाद 
दलदन ने मनमोहन को समचा निगल लिया । 

चौधरी ने जेव ते निकालकर गुने हुए घुष्ट को जलाया मीर सवके 
साय मनमोहन के मकान पर पटुचा । 

माहरके कमरे मे मिस लतिका बंधी पडी ची । उसके मुह्‌ मे कषड 
भररहाथा। विशाल मरने तुरत उसे उठाक्रर खडा किया मौर सारे 
घषनलोत उति। 

सबेलोग उसी कमरेमे बैठ गए! हरिहर चौधरी भी कभी तक 
वूपचापथा। वे मिस लतिका के मूह्‌ की मोर मपने प्रदनो का उत्तर पामे 
कै किए देखने लगे । 

कुछ देर बाद लतिका बोला-- 

“साप्‌ सब लोग जानना चाहोगे किं मेरा माई मनमोहन ममरवशके 
उत्तराधिकारियो को षयो मार डालना चाहता या ? सका रदस्य यह्‌ है 
कि वास्तव मे मनमोहन भी इसी वश की एक शखामेसे है ओर अन्तर्मे 
बही सारी सम्पति का उत्तराधिकारी होता। नवीन जमर कीमृद्पु की 
मनगढत कहानी उसने ही फलाई मौर उसी के पीठे मयानक कूतते को खून 
करने के लिए शिक्षित किया । लेकिन माज दोनो ही समाप्त हो गए 1" 

"अच्छा द° मसूर, भापकी समस्या हल हो गई! मव भैरव धाटी 
का रहस्य सल गया भौर यह्‌ घाटी जव निरापद हा गई है । हा, भी ममर, 
आप हमे भपनी शादी की दावत कब दे रहै है?" 

चिश्चा अमर, जो बडे प्रेमसे मिस ततिकाकी ाखोभे प्षाक्‌ र्हा 


॥ ९ 
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था, धरमाकर उठ खडा हमा) चौधरी भानू को सौय तेकर सोने के निए 
अमर महल की भौर चल दिया । दूसरे दिने बै लीग वास्तव में लघनम 
वापस लौटरहैये। 


[परस्ठुत स्पातर नाम बदलकर भारतीयहृत कर दिया टै! प्रसिद्र उपन्याप्त 
श्वास्कदिल के घृषहवार कुते को कहानी सक्षिप्त करके ज्यो कीनस्यो दी है । पारो 


कनाम प्रवश्यवदनेरहै।] 


एलेक्ेडर इयमा 


फासके एक छोटे-दे कस्येमे १८०२ मेङ्ूमाका जम हमा } उसा 
पिता फोन भे जनरत चा सौर प्रसिद्ध सम्राट्‌ नेपोलियन घोनापारटं भा 
स्ायीया। दगूमा भी जपने पिता कौ माति बढा मादप्री यना! उसे समे 
पी, दोस्तो के साय तच करने मौर लिखने का प्ौक था । 

उसे पेरिस पटूचकर अनेक नाटकं सिसे । ये नाटक षरे सफस हुए! 
फिर उदरे उप-यास-तेवन का सौक लगा । उपयास साटको ते भी ण्यादा 
सोकम्रिय हृए 1 वह्‌ मपने उपयासोमे यथां षरितो षा चि्ण कणा 
धा थीममौरपात्रोकी रचना कल्पना भी कर तेता घा 

उक दिमागमे जसे ही कोष कहानी पुमडती धी, हु निराये भे सेषः 
लाकर फौरन उह लिखवाना शुरू कर देता । गीलिषएु एतापषीग 
मलोचको ने उसे "उप यासी कारखाना" तक हना शुरूषर विपा । पपे 
सैको पठनीय, रुचिकर माम पाठको मे सोबमिय हनि षासी पुरे सित 
डालो । मधिक दर्चीला होने के कारण गरीवी हालात मे १८७० ते एतमा 
निषन हमा । $ 

उसकी प्रसिद्ध पुस्तकों "काण्ड भोँफ भाण्डे निट भी एतै 
इस उपयास का सार-सकषेष हम षस धुस्तभ मे शतिधोष' गाग प पै द। 
इसमे रसायन विज्ञान की वाते रोषम्‌ द । 


# 


म्रतिशोध 


२८ फरवरी, १८१५ की सुबहु एक जहाज एलवा ते चलकर फएाषके 
-मारतेलिज बन्दर्ाहु परं स्का । भहाज एक धष्टे लेट था । जव मारतम 
तेर होने का कारण पूछा तो उ-नीस वर्थीय दाते ने कदा-“"यस्ते मे जहाज 
कै कप्नान की मूप्यु हो गई । उने मुके एकं पकेट दिया जिसे एलबा मे देना 
धा। बस, उसकी अन्तिम इच्छा को ध्रूरा कर कै लिए ही भृते जहाज नेट 
रना पडा।** 

"वैरी पड" - मारेल ने कहा, “लेकिन एलबाः तो विदोही मौनापाट 
काट्ठीपदै। वहाजनितते ष्टी दुमद कतिकारी बोनापार्िस्ट म समन्त 
लियागरयाही|'/ 

"कर भी हो, मुले नहा जाना हौ धा । तेकिन वहा मृक्षे एक पर भोर 
दिया गया जो नायटियरके नाम है भौर ञते मुज्ञ पेरिस पटुचाना है) 
दातिने कहा भौर वह जहाज को छोढनेर पत्र देने तथा भपने शदे पितासे 
मिलने चला गया। 

मारेल जहाज का मा्तिकथा। यह्‌ दात को कप्तान बनाना पाहता 
या। बीचदीमेडगलरभा टपकाजोदातेको रास्तेसे हेटाकरखुद कर्तान 
अनना धाहताथा। स समय ्रासमे विद्रोहियो के दमन की त्रह्र षतत 
रही थी । नेपोनिथन वोनापाद के युद्धमे हार जानेके क्रारणसतेस्राट 
शु १८ देदा्निकालादे दिया। वह निर्वासित द्वीप एलबा भेज दिपा 
गया । फंसमे दो देल वन गरए--शादी दल भौर वोनापाट दल। बोना- 
पाटिस्ट होना भेयकर अपराघयथा। जोभी द्मकमे पक्डाजताथा उमे 

बटीडिफ नामनं कालेपानी भेज दिया जता था । 

अयुने पिता क्न देखने के बाद दाते पनी प्रेमिका मसंदडिजमे घर 


_ ह्रो । फरनेण्ड नामक युवक मरसंडिज पर डोरे डल दृहाया 1 वह्‌ स्वम 
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णनही ।“ दाति ने कटा । 

मजि ने कहा--“वुम्हं शाम तक रिहा कर दिमा जायेगा । मव 
रुम जा सकते हो 1" दति को पुलिस वापस ले मर्ह । वित्तफोटने तिफाफ 
सोलकर षदा । वह्‌ नेपोलियन का पत्र घा भीर वह धून वेरिसं लौट भन 
की योजना बना रहा था भौद नायटियर्‌ की मदद चाहता धा। वितफोरटने 
परिस्थिति का फायदा उठाया । स पत्र को जला दिया मौर दत्तिको, जो 
इस राभको जानता धा, १४ वथ की कातेपानी कौ सजा का वम द दिपा। 
उसने सोचा, १४ वपं मे दाते सड-सढकर भर जाएगा मौर मेरा तथामरे 
पिता का शीदन वच जाएगा । 

मव दाते चेदीहिफ़ की काल फोठरी म कंद था 1 चेटीषिफ राजनीतिकं 
कान्तिकारिर्यो का फालापानी, था । विलफोट काञेसरको मादेष पाकि 
यह भयक्षर बोनापाटिस्ट है। इसकी पूरी निगरानी री जाय ( स 
कुष उलटा हौ मया । दाति यातना से पीडति था) बह समन्न नहीभास्टा 
याकि उप्ते देस कौनसा भयक्तर अपराध किया है जिसके बदते मे उते 
कालकोठरी की सजा सुना गर है । विलफोट ने उसके साच देषा धोला 
क्यो किया ? उते सतार से इतनी भूणा हई कि उतने भुला मरकर जान 
देम की ठान ली । बडा विता, मरसंदिज-- दन सबका अव षया होगा 
सोघकर वह्‌ रात-दिन तदपा दृता । क व बीत गए। वह एक दिन 
लाना--दपर दिन भूखा रहता । उसके बास भौर दादी बढ़ गए ! बह वहगी 
जसा जोवन चिताने लग! । एक रात वहे कालकोठरी के पत्थर पर ते 
हमा मसंडिजवे बारे मे सोच ही. रहा याकि उते दीवारमे किसी फी स 
खट मुना दी । उमे उठकर जग का हया तोर दाला भौर पती ते दीवार 
को ठीक उसी नगह से ल्लोदना शुरू कर दिया जहास खट खट की भावाजं 
खआर्ही यी । दोवारमेषेदहो ममा खीर दौ पस्थर हटाने फे याद एक बद्र 
कदी उसदे कमरेमे घुष जाया॥ 

श्धतेरेकी । मै तो समन््हायाकि्म जेल की बाहरी दीवार ठः 
कर रहा हे, लेकिन यहा तो तुम निक्तते \“ 

“हा, गतो सवमुषः भात्मह्या करते जा र्हा धा तडपतडपकेर 
भवा मर रद चा ! लेकिन बुम्दारो सट-सट कौ मानाज ने गु एक षीः 


-अतिषोघ १५५ 


शक्ति भौर आत्मप्रेरणा दी । कोन हो तुम ?“ दाते ने पश । 

^ हूटलीकाएक पादरी ह ।भेरानाम है मवे फेरिया 1 

दाते हू । पता नही युक्ते षद्य त्र करके यहा क्यो भेजा गया।र्भ 
एकदम बेगुनाह हू ।*--दतिने शुरू से आखिर तक अपनी सारी कहानी 
सुनादी। 

“तुमह यहा इसलिए भेज गया है किं डगलर स्वय जहाज का कप्तान 
बनना चाहता था 1 फरेण्ड मसं डिज से विवाहं करना चाहता या } विलफोट 
फा पिता स्वय नायटियरहै। समक्षे? यही तुम्हारे भाजीवन कारावास 
काकारण है।'-अवे फेरिया ने कहा । 

"म मब समन्ला-डगलर, फर्नेण्ड भौर विलफोर्दे ने ही मिलकर मृ 
जिन्दा दफनाया है । मै इनसे जरूर बदला लूगा।"' दातेने दाते पीसकर 
कहा । 

[9। 

आठ वपु बीत गए । अये ओर दाते रोजाना मिलते 1 पादरी दतिको 
वेद्वत कुछ पठाता, सिखाता । एक दिन पादरी अवे सचत बीमार पठ गया । 
दाति ने उसकी खूब सेवा फी । लेकिन उसके जीवन का अन्ति होने लगा । 
पादरी ने कहा--"दाते, यहा पुम्हरे सिवामेरा वव कोर नदीहै।र्य॑दस 
दूनिपाक्तेजारहाह 1 माण्टेक्रिस्टो द्रीपमे मेरा गडा दुभा जवाहर का 
खजानाहैरमै तुम्द उसका पता देता हू । तुभ यह खजाना,अगर कभी मुक्त 
शसकोतो, लेलेना। यह्‌ सव बुम्हएया ही होगा (*-- यह्‌ कहकर वेमे 
दम तौड दिया । 

दिन वादजेलर कौ पता चला कि ञवे फेरि मर गया। उन्दोनि 
उसे फफन मे लपेटकर समुद्र मे पेकने की योजना वना । जसे ही जेलरव 

पादी बाहर गए, दाते ने पादरी षौ लाक्च फो अपनी जगह कम्बल से ठक- 
कररख दिया मौर वह स्वय काचका एकटुकडाहापमेलेकरफेरियाषौी 
जगह कष्नमे धुत गया। योडीदेर वाद दो िपादियोने दतेको ताश्च 
समक्चकर उठाया शौर उल ये दीवार पर खदृकर्‌ उसे चत्र याधव-र्‌ 
समुद्र मे फक दिया दति डूबने तमा 1 उसने षच बे टुकडे से :<~ 

को च्चीर दिया मौरत्त॑रता हुआ वह्‌ किसी द्वीपके किनारेषर 


# ` एेक्ेडरद्यूमा 


महसा उसके मू से निकला“ ईश्वर, तेरा थ-यवाद है । रु भरी भान 
वचा दी 1" 

„ जह दति समुद फे किनयरेनिकला वही तस्क को नौका ने स्पे षग 
सविया । दत्तेन बहा--"मैर जहाज ङ्ब भयाहै। यै किसी तरह च 
गया 1” 

शिरि वुम्हारे बालत मोरये दादी 1» तस्करो के सरदारने कटा । 

मै वेचनब्रदध था। अवे मर इ जल्दी ह कटा नूगा 1" दाते उनकी 
मोकामे बैठ गया। 

तस्वरो कै सरदार 7 कहा, "वहे सामने चदान देषते हो 2“ 

ष्टा 1 1 

“यट एक द्वीप है जिसका नाम माण्टेक्रिस्टो है ॥ 

“वया तुम मुने वहा छोड सवते हौ ?" 

"यो नही ।“-तस्वरो ने उत्ते घटटान के पास उतार दिगा । बहु चस 
पादरीवे बताये हुए निशानी पै अनुसार उसी न्टटानिके पासं पुवं जहा 
से सनानि क गुफाके लिए रास्ता जाता था। गुफाफाद्वारषटरानसेषद 
था।दातेनंबारूलको लगाकर धमाकोकियामौर योढी टेरक धुएके 
भाद नीचे की मोर जाने वासी सीढिया दिखा दी) काफी देर तक घुदाई 
करनेमे बाददातिको सोहे का एक बकता जवा्हरातो से लास भरा 
हा भिल भया} अय उने नई नि-दभी मिल गई ।, उसति सोचा, अवरम 
पैरिसं जाकर अयने अषएयको माण्टे्रिस्टौ दवीप का सददार पोषित कष्णा। 
अपने पिनाको नारामः दगा । मरेडिज से विवाहं करूप भौर श्गमलर, 
फनेण्ड तथा विलफाट कौ भयाय क मजा चलाकगा । यके मन मे परति 


धोधमो ज्वाला पयकर्हीयौा 
श्रौदट वय यीत शये 1 १८ फरवरी, १८२६१ दस नीवभ्वासेषधाहो 


या) दात्त का पिता चल यसा? प्ेष्डने यट कट्वर मरोदिनसे विवादं 

केरिया मि दाति भव जीवित नर्हा है! वदकमीना मर भृष। मर्तडिनि 

केषएक धुत भी हय गण दसकानाम या ससट) फनेण्ड मेना 

अधिकारो चा + विनोद पेरिस का प्रधान मजिष्टटथा भौरङ्यलरएक 
प मदर्यन चुना या। समीसमटमीरमुसोवे। 


प्रतिशोध 


परनेण्ड फा की सपद के बडे सदन "टिम वेड 
भीथा।पैरिसमे नेसे धूवं दातेने, जीवे ५ 

मरि क्रस्टो' बन चुका था, फरनेण्ड के लडकेच्च्यनुर ४ ए 
वह्‌ जते ही पेरिस मे अया, मलबट उते कृतश्षता शपनं क्र नंर्ति्रपने घर 
ले माया। अलबटं ने मपते पित। फरनेण्ड से कदा--"“इन्ही महाशयने मेरी 
जान बचाई है।" फर्नण्ड ने छपे बहुत धन्यवाद दिया । योढीही देरमे 
असबट की माता मरतेडिन भा गयी । वह्‌ एक वार्तौ दाते को देखकर 
सदम गयी । रसा लगा जसे उसने दाते को परहघान लिया हो । लेकिन वह 
-घुपरही मौर अपने बेटे के बचाने पर उसे ध पवाद देते हए वोली-- 
“निस्टर, यदि भआपरको समयहोतो भाप कुष्ठ समय पेरिसमे हमारे घर 
सतिपि रह । मापने हमारे साय महत उपकार किया है 1" कारण्ट (दाते) 
भै कहा-- “क्षमा कीजिए, भवतो मेरे पास समय नहीहै। फिर कभी 
देखगे ¢ 

अगले दिन कारण्ट (दति) पेरिस के प्रसिद्ध वैकर उगलर से मिला। 
दग्रलरने ष्हा-- "कण्ट, मून्ञे रोम से तुम्हारे वेकरौनेपत्र लिखा हैकरि 
य मपे यदा पे मं चाहे जितना धन उघार दे दू ।“ 

“तो समे मघरज कौ षया बात है ? यह्‌ तो मापको देना ही होगा 1“ 
फाउण्टनेक्हा। 

"नही, मचरज तो कोई नही । भ धने दूगाही। लेकिन पत्रमे अन. 
सिभिटेड यानी चाहे जितना शब्द जो लिखा है वह जय मेरी समक्त मे नही 
भाता ।'~--इगलर ने वात बदलते हए कहा ¦ 

"क्याजपवा स्यासलटै किरम आपके जमाधनसे भीमधिकथन 
मागलूगा।" 

"नही, मँ समक्षता हू कि तुम ज्यादा से उदा दत्त लाख मांभोभे ।" 

“बत, सिषं दस लाख { जनाव, पते सालमे कमसे कम ९० 
लास श्पया सुगा! यै ६-१० साख वे दिए हिस्राव नहीं सोचत्ता।" 
कारष्टमे कहा । 

"साठ साख { --दगलरके मुस निकला मौर वह्‌ मापा पक्श्कर 

यही यैठ गया । दाति यह्‌ बहकर चला याया ! 





१५८ एमेकजेढर दूयूमा 
गते दिन वित्तफोट की बारी यी! दातेके नौकेरने वितफौट षी 
दुसरी पत्नी तया उसके पुत्र कौ किसी स्थान प्रर मचा दिया भौर विलफोरट 
धघयवाद देनेके लिएठसी दिने शाम कोदाते (काष्ट) केषर आं 
श्रया। बात करते-करते दोनो मे -याय के ऊपर बहस छिड गयी । दातिने 
कटा--“मनुध्य द्वारा किया गया न्याय सही नही है । सच्चा -यायतो 
भगवान्‌ ही करता है । भगवान्‌ ने मवकी बार -याय केरे की हाकि मुभे 
देदीदहै।" 
विलफोट कुठ देर बाद चला गया । 
पुराने जहाज के मालिक मारेल का लडका मैक्समिलन भी पेपिममे 
काउण्टको मिल गया । वहु यहाँ की सेना मे कप्तान था । काष्ट (दाते) 
अपने मालिक के महसान को भ्रूला नही था। इसलिए उसने मवसमितने 
का साय देना निचित किया । मेक्समिलन विलफोट फो पहली पतनी की 
सटकी वेतेष्टाइन से प्रेम करता था मौर सी से शादी करना चाहता 
चा। बेतेष्टाइन की माकेमरजानेकेबादपिताकेतिवाधरमेकोर्दमी 
उसेष्यार नही करताधा। 
जवं वेततेण्टाइन एकान्त मे भपने प्रमी मैकसमिलन से भिली तो उसमे 
बतायातरिमेरापितामेरी शादी तुमसे हरगिज नही करेगा । मेरी सौतेली 
मा--जो भपने लड एटोड से बहुत प्यार करती है, मेरे बाप को भीर 
यहका देगी ! यह मुस हमेशा नाखुश रहती है । बह मेरे बाना भौर दादी 
की सम्पत्ति मे कारण मुस्से जलती दै । वह जानती है वि उस सम्पत्ति पर 
एकमाश्रमेरा ही मधिक्ार ह्यग्र मौर बह उस सम्पत्ति षां वारिस भपने 
वलीते येदटे एदं कौ यनाना चाहती है । यह सुनकर मेक्तमिनन फे बडा 
"दुष हमा, फिरभी दोनों का प्रेम कम नही टमा । मव्मितनने षहा-- 
“चबरायो मत वेतेष्टाष्न, हम को न कौं रास्ता खोजन ही सेगे 1 
एक दिन अचानक काण्ड मेडम विलपेट बे पासति जा पहृधा । वहां 
वह्‌ जपने बेटे एढोढ के साध बटीकाफीपी रहीयी। कार्ष्ट ढे पहुषते 
हो उतने एटोढपे जामे को कहा भौर वह्‌ शउण्टतेभाषी ददत माते 
करती रही-जहर पर शतपीत छिड गर्ह । मंडम ते बहा--“भारसनिक्‌ 
यारसिया बडा खतरनाक अह्र है! यह आदमी परीरर्मे फौरने 


प्रतिणोष १५६. 


दिखाई देने लगता टै 1” 
श्लेकरिन वहृत-से रेते जहर भी है जो मृतक के शरीरमे को्निगान 
नहीं छोढते भौर यह्‌ पता लग ही नही सकता कि इसकी मृत्यु जह्रसे 
हद या नही “--काउण्टने मंडम विलफोटं को कर जहरोके बारेमे 
बताया । 
लेकिन जहर देना तो भयानके मपराधदहै। माप जानते कि 
रसायनो मे मेरी यदी दिलचस्पी ६ ८ मंदमने कहा । 
५मेडम्‌, माकाप्यार बडा महान्‌ है! वह भपनेबेदेकी खातिरक्ुष्ठ 
भीकर सकती है! वह सव क्षम्य है । अच्छा, अवर्म चलताहू! चूनि 
आपकी रसायनणास्म मे बडी स्वि षै भौर माप विधो की प्रतिक्रियापर 
दिसच कर रही ह, सलिए भ मापको कत सुबह कु एसे जहरो के नमूने 
भेजूपा जो मृत फे शरीर पर कोई भी निशान नही छोडते 1“-- यह कहकर 
कारण्ट घल दिया 1 वह मन हौ मन सोच रहायावि अवर्मनेइसधरमे 
विष-बीज बो दिया है । यह्‌ जरूर कोई न कोई बुफल उपजाएगा । 
एक दिन कार्ण्ट ने सवाददाता को घूस देकरअखवारमेस्पेन की एक 
सबर्टपवादी। ढगलरने मखवार पठानि स्पेन मे भारी उयल-पुथल 
मचे वाली है । यह्‌ पृते ही उसने मपने सारे हेयर तार देकर फौरन येच 
इलि । वहु खबर तो गलतही थी । दूसरे दिन उसी पत्रमे बाक्समे उस 
नेग प्रतिवाद छपा कि यह खबर एकदम निराधारदहै1 स्पेन मे स्थिति 
सामायदहै। चेकिन अबष्याहो सकताथा। दगलरमो १० लाखेका 
धाटोहो गया मौर वह माया पकड वही बैठ गया । 
अबफर्ण्डकी वारी धी । फर्ेण्ड ग्रीक सरदार टेदेलिन के नेतुत्वमे 
तुक से लडा । उस्ने सेना मे अच्छा नाम वदा कर लिया 1 अकस्मात तुको 
ने एक दिन देवेलिनको मारदविया। इस लवरको रगवाकर काउण्टने 
अखवार मे छपवा दिया कि "फर्नण्ड ने स्वय सेनापति बननेके लिए तुको 
से २० लाख कराउन (सिक्का) को घूस लेकर अप सेनापति को विदवास- १ 
घात करके जाननरक्षकर मरवाया है । 
षस खबर के छपते ही हाउस ओंफ पीयसने उपे 
दिया 1 उधर (मूत) देबेलिन (्रोक) फी लब्कीनेन) 


\ 


१६० एतेभ्नेररवपूमी 


खूब कोमा--“फनेण्ड, तुम्हारी आला मे मेरे पिता का घून दिला्दैरहा 
ई। कुम हत्यारे हो । वुम्हँ जरूर सजा मिलनी चाहिए 1“ 

फनेण्ड भाग निकला मौर कथिते जुष से वकने के सिए छिप मपा। 

फनेण्ड के पुत्र एलवट को किसी तरह पता चल गया किं दसं खवर कै 
छमश्रानेमे कारण्टका हाथ है। वह्‌ फौरन काउण्ट सै उलक्ष गया भौर 
मरन-मारने कौ तयार हौ गया । भलवट के देखते हए क्राउष्ट शक्ति” 
शाली मौर धनी ग्धक्ति था। उसने उस्क अति ही मैकममिलन सैग्हा-- 
“मैकतमिलन, कल दस वजे से पहले-पहले मै मलवर्द को दुनिया से दफा कर 
दुगा {“ 

"नही काउण्ट, रेषा मत करो। वद्‌ अपने मा-वापका प्यारामीर 
इकलीतायेटा है ।'" मैक मिलन ने उसे समक्ञाया । काउण्ट उसे मारने की 
याजनाण्वनारहाया। 

उमी दिन रात को मुहं पर नकाव चढाये एक भौरत काउण्ट के कमरे 
मेअगयी। 

कौन हो दुम ?--काउण्टने पुछा । 

^ एडमोड दाति, तुम मेरे बेटे को हरगिजि नही मारोगे ।“--उष' 
नकाबपाश ओौरत ने कट्‌] । 

“क्या कहा 1 एडमोड दाते 1 तुम यहं नाम कंसे जानती हो?“ 

र म्ेडिन हू । केवल मै ही तुर पटवानती हू 1 कण्ट भिमः 
करिस्टोके वेषमे वुम एडगोड दाते हो । “मेधिने वह, ^ दुम भेरेषति 
कन्डक णान से सक्ते हो, सेगिन बेटे की नही । वोतो दाते, बोनते र्णे 
नही ?” मसंडिज दति से लिपदकर रने लगी । 

श्मसेहिन, दुम नही जानती, वुन्चे शादी करने केलिए कफर्ेष्डनेसाद्य 
जाल रवा। मुघ्रे उगलर से मिलकर कालकोऽटरी मे `डसवाया 1 
से यह्‌ कहकर कि दाते मर चुका है, शादी रवा सी। कया यह म-यायनही 
था? तुम तो मषतसे प्रेम कर्ती थी न। *--दातेनेक्हा। 

शुस्ते यह्‌ सद पता गही था ! उने सचमुच बुरा क्िया। दाति, ग 
तुमसे भाज भी परेम करती हू । इसीलिए हते टी दिन के दुमरेकहाथा 

मुममेरेषठी रमे मेहमान दनकर रहो । मरिन तुमने मेरी वते दक्र 


अतिकोष १६१ 


दी) अववचनदो किुममेरेदेटेका शून नहंकरोगे। वुष््ी तो बह 
आदमी हो जिसने मेरे चेटे भसबर्टे को एक वार मरने से बषाया या।-- 
मसंदिज शो-ेर अषने बटेकीजान की बस्शीरमांगरहीयी। दतेका 
दिल पिवल गयां मौर उसने कहा-- “जागो मसतेडिज, अव वै तुम्हारेबेदे 
कोन रूपा 1 द मपएने-आप से बदला लृगा 1“ यह्‌ कहकर दाते भरकर 
अट्हास करने लगा। 
मसेहिज ने जाकर सारी कटानी मौर मपने पति फर्ेष्डके फरेब की 
दास्तान अपने बेटे को भुना दी । वह मान गया किं दोषी दाते बही, उसका 
जपहीदहै। उसी वक्त वहं कारणष्टके पाच्च माकरक्षमा मागनेलमरा) दोनो 
ने एक-दूसरे षो जीषनन्टान दे दिया म्नीर समा-याचना कर ज्ी। फएर्नष्ड 
यहे मुनकर भआागवन्रूला हो गया कि उत्के बेटेने काउष्टसेमाफीमाग्ली 
है । वह्‌ तलवार जकर काडण्टं को मारने उसके धर पटहुवा । 
वैमा से पहले धह ज,नना वाहा ह कि आखिर पुम हो कीन ? 
फरनेग्ने कारण्टःतसे कहा + 
“एक मिनट रृ्रो“-- फाडण्ट ने कहा भौर वह सेलरके भपडे वदल- 
-कर फनेण्ड के सामने खडाहो गया । 
` "एढर्भोड दाति 1” एनेण्ड उपे देकर सीख पडा मौर ढरके मारे 
अपनी बण्धी में बैठकर सीघा घर लौट माया । वह्‌ जसे ही धर पटा, उसकी 
बीदी मेदि भौर पुत्र अलबटे घर छोडकर जा रहे मे ¢ वे विष्वासधाती 
इ्यारे पर्नण्ड के साय नही रहना चाहते ये । भलर ने" कहा-- “मा, तुम 
घबरामो मत । सेना मे भरतो होकर तुम्हारा नाम ऊचा करूगा भौर बाप 
के पार्पोकौ धोऊगा।“ 
गमौररमे भासेलिज मँ जाकर ईश्वर का चिन्तन कलूगी 1 मेरा शेष 
जीवत हसी पुण्य-काय मेँ वीतेया--मसंडिजने कदा मोर धोटाग्रादी षत 
दी 1 मब फनेण्ड अकेला रह गया । गव जीवन मे बचाही कया था । जेते 
चोडागादी चली, एक घमाके की मपवाजहूई मौर फनेण् ने त्रात्महत्या कर 
सी । स तरह एक विद्वासवाती का यन्त हो गया । 


9, 
विसफोर्ट के घरमे एककेडाद एक तीन हत्याए हो गर्यो। ए 


१६२ एतेक्नेररण्ुमा 
ह्ाए--विलफोट के मामा की हत्या, एक नौकर की हृत्या मौर फिर 
विसफौटकी मामी वी हत्या । डटर ने तीनों साशो को देखा 1 उषकी 
सम मे यह नयी बीमारी नर्हीमायी कि सीन दिनमे एककेवाद एकीन 
श्यन्ति सहसा कते मर गये । विलफोट भी धवरा गया। उसने कहा-- 
"डक्टिर, भगवान्‌ मुक्ते रूट गया है । सारी विपदामेरे परपरा षीः 


"यह्‌ वीमरारी नही ६, विलष्ट ! ह्‌ हत्या है, सद्यघ्रर हत्या है । इन 
तीन ग्यन्तर्पोको धापमे घरमेसेश्रिसीने जहर देकर मारादै। माप 
स्वयं मजिस्टरट है, अपराधी का पता लगाये भीर उपे सजा दे ।"-दीक्टर 
नेकटा। 
शेत परमश्च म नदीं भातः, ये हत्याद्‌ किसने की 1" 

शृमुपते लगता दै, दने बेलेण्टाहन, आपकी बेटी का हाद, क्योकि एन 
रोके मरने करे बाद-सायी सम्पत्ति की घारिसवही है ॥' -ोतरटर ने काः 
“क्या भाष अपनी संहकी को मदालतं कटर मँ लेभे ?” 

ग्देसा हृरगिज नदीं हो सकता । बेतेष्टाषन एमा कभी नहीं कर 
सकी 1” 

"ठीक है - लेकिन जब तुम्हारे धरमे कोबीमार पेत भूपे मत्त 
बुलएना 1" यहु कहकर शव्टर विलफोट के धरसि चला गया। 

दरसरे दिन वेलेण्टोदन स्वय बीमार पढ गी । डविटर ने कहा--“ुे 
चोखा दिया पया । वेतेण्टादन निर्दोष है! इन त्याज मे क्सी मौर का 
हाप है, जो स्वय बेतेण्टाषन को मो मन चाहता है ।" 

्िकिन बह व्यक्ति कौन हो सकता है ?' विलफोर्टं सोख में पड गमा) 

षर भकसमिलन बेतेष्टा्न की बीमारी षौ खवर सुनकर सकपका 
गया । वहे सीधः काउण्ट के पास पटच 1 "काष्ट, बेवेण्टादन मरने याती 
है उसे बधाभो। तुम नी जानते, मँ उसे कितना व्यार करता टू । 

"मक्सभिलन, ये सव एक-एक करके मरे । दुम दुर्मामी ष्टो, तुम 
अरभिदापिहप्ररिवार दी सष्की से प्यारकेरतेहो । कक्याकर सक्ता? 
काष्टने केह । शुम जामौ, र सोचूगा 1” काडण्टने का । 

मर्गे्मिलन चला गया । 


श्रतिञ्ञोध १६३ 

काष्ट चुपके से वेतेषटाद्न के कमरे मे माकर छिप गया । बार चष्टे 
कीवीमारी के वादजव वह जागी तो कमरे मे काउष्ठको देखकर घील 
मने लगी । काष्ट नेच दारे चुप किंया। उसने कहा कुम्दारी 
जाने वघाने माया हु । तुम जानती हो, वुम्हारौ सौतेली मां अभी धोडीदेर 
पते दस दवा के गिलासमे जहुर की कुठ यूँ डालकर गमी है 1“ 

“लेकिन नेमा कापा ्रिगाडा है ? "वह्‌ मुके क्यो मारना चाहती 
है? बपार्भैयहासे माग नही सक्ती ?” वेतेण्टाहन ने एक साव करई 
मेवा कार्ष्ट धु । 

“बेदी, वुम बडी भोली हो । वहनायदियर फी सम्पत्ति के कारय वुं 
भप बेटे के रात से हटाना खाहतौ दै । भगरर तुम माग भी जामौ तो यह 
मासिर तक तुम्हारा पठा करेगी ।- काष्ट ने कठा । 

“कया हुम मूसे बचा सकोभे ? ".वेलेष्टादन ने आ फाञ्कर काष्ट 
भी मोर देषा । य 

"जरूर । जंसा्थै कट तुम व॑साहीकरना। ई बुम्हे एक गोली देता 
ह।इतेसासौ। कुम्दे तीन 4 तक बराबर गहरी नीद मायेमी+पे-लोग 
सम्भे कि हुम मर चको हो भौर तुमं क्र दफना दग! दुमहारो नीद 

गीतो तुम तद्रूतमे मदर होगी । सफेद कफ़न के भ-दर। ुमजरां 
भीनद्रनाभौरमेरेभानेका इन्तजार करना । ई मक्समिलन को तिकट 
भागा भौर तुम्‌ दोनो को मिला दूषा । समदय ?” यह्‌ कमर काष्ट ने 
गौली वेतष्टाइन मो लिला दी मौर अह्‌ धृपके से यहा मे लिंसके गया । 
रषे दिन सुबह होते ही उसकी मयु की घोषणा हो गयो । पतेकम 
म पटच दिया गया। विलष्ट कोबेटीषी मत्यु से वडा सदमा पुषा । 
उपक पिता नायटियर भी आ गया । दोनौ रोने लगे ॥ नायटिवरसेम 
र्य गरमा । उसने माखिर क्ट ही दिया कि “परी पोती की हत्याय उसकी 
पेली मा है । उत जरूर दण्ड मिलना चािए । यह अपने वेदे को व 
जायदाद दिलवाने के लिए मुक्च तक को मार देना घाहती है 1” ना्दियर 
खलागरमा भोर विलफोट मेदम के कमरेर्मे पटुषक्द बीख ठठा-- "कही 
रला है सुमने बहे जहर ? अच्छा हो घुम योडा-सा भपने लिष भी रल स, 
वर्ना बुं इन हत्यामो की शरजां दिलवाकर ही छोढ.गा । 


१६५१४ एेक्षयेढर दगूमा 


ष्ुमापक्याक्ह्‌ र्दे? कैमेक्तीकी हृत्या नदींकी। मैडम 
क्त्िकोरमे कटा) 
न्बोढी देर ठहरो1 तुमह अमी सव कुछ पत्ता चस जाएगा यह्‌ 
कहकर विलफोटं चला गया । उधर रके मारे मश्म विलफोट ने बहरपौ 
क्त्वा बौरसायमे अपमेदेटेकौ मी जहरपिसा दिया। जव वितफों 
सौटकरमैष्मके कमरे भाया तो वह्‌ मौर उसकेबेटे एणं फी साग 
कमरे पडी थी 1 विलफोट यह्‌ देखकर पामन हो गया} 
भक्समिलन को बपेष्टाषटन की मृत्यु का समाचार मिला तो वह मपे 
कमरे में बैठकर पत्र लिखने लगा भौर गात्महृस्या की तयारी कएने तगा। 
अह पनतिलहीरहाया किकी ने पीते पुकारा“, वुम नही 
मएसक्ते 1" 
भुत रोकने वासा है कौन ?५-मैक्समिलनने पीठे मुखकरदेलाततो 
कारष्टसराया। 
् ुम्हारे बाप का दोतते एडमोण्ड दाते हू । मेरा ठुम पर उतनाही 
-अिङार षह जितना मादे का था! योलो, मेरा कहना नहीं मानोगे ? 
काष्ट ते मैवसमिलन को रहस्य बता दिया । 
शवुम मुके मरने से क्यो रोकना पाहते हो ? मेरे जीवन मे भव बषा 
हीष्याटै ?“--मैक्समिलनने कहा । 
भमुम्हारे जीदन में उन्दी ही खुशी को नहर जायेगी । दुमम्ेरे कमे 
से सिप एक महीने इन्तार करो ।“ 
"अण्डा, मै हन्तजार करूगा ।'" 
फरनेण्ड मर गया । अनेकं हेत्याभों के बाद वि्नफोट अकेला रह यमा । 
दाति एक पित उसके घरगया--“विलफोट, तुम्हे जपने कमं की परी सजा 
भिल गयी ॥ 
“लेकिन हुम कौन हो ? क्या वे वुम्दं कोई तकलीफ पटुषायी है ?“ 
“क एड्मोष्ड दाते हू । जज से १५ दघ पहले तुमने ही भुके काठ- 
ऋोठरी में सर-सस्कर मरने के विएमेजा था 1" --कानष्ट ने कहा । 
“एढमोष्ड दत्ते । लेकिन मबतो दुम्हारी भव्माको शान्ठिमिल 
गी न 1"-यह्‌ कहकर विलफोर्दागर्लो की तरह हसने सगा } उसने 


प्रतिशोध १६५ 


अपने बाल भौर कपडे नोच शातते ! कारष्ट वहां से चल दिया । दह समस 
शया कि पृत्वी भौर बच्चो की मौतसे वह पागलहो गया है। 
अवश्गसरकी बारी थी! जब काउणष्ट ढयलर के दफ्तरमे पहूवातो 
वह्‌ भपनी सम्प नता की बद्-वदृकर डीगे मारने लया । कारष्टने घीरेसे 
कहा--' मिस्टर डयलर, ुम्हारे षेकुमे येरे खातेमे ६० लाल सपयाहै 
न ॥, 1. 
हा, है1' 
"दस्षघास्तोर्गैते चुका हू । मव मुक्ते ५० लाख उ° फौरन षाहिए। 
यै षसीलिए मापाहू।' 
शकन " डगलर टिठका सिठका रह्‌ गया 1 
“लेकिन ष्या ? हुम मेय वैसा नहीं देना चाहते ?" 
“नही, पैसा जरूर दूगा \” 
काउण्ट के दपया निकलवाने के वाद गलर पूरी तर्हदिवालिया मौर 
कजेदारष्टो गथा मौर वह्‌ मय लोगों के कज से वचने के लिए एक रात 
टली माग गया । जब वह्‌ हटली भाग रहा धा तो काष्ट ने कुछ यदम 
भेजकर उमे रस्ते म हौ उटवा लिया ! उसे कंद मे डल दिया गमा । 
“कया तुमह मषनी कैरी पर पछठतावाः नह हो रहा ? ^-क्टण्ट न 
कहा। 
“र बहत पता रहा हू । गुते माफ कट दो ।” यह कहकर बदौ 
डगलद काष्टे पैरो मे गिरकर रोने लगा। # 
“नागो, # तु षमा करता टर दुम जस्दी ही छोड दिये जाभोगे। 
नार्यै जान सकता हू छ तुम कीन हो 7" दगलरने गिहगिषटते 
हए प्रा (क 
न वही आदमी हू जिसके पिता को वुमन दलो मार मला, चिमे 
युमने धोनापाटिस्ट बनाकर कैद मं खलदा दिया--मेरा नाम एदमोण्ड दादे 
दै 1" काचण्ट ने गरजकर कहा । डभलर कापकर वह शमि पर लेट गया + 
° लेकिन क तु्हारो जान नहं लूगा । सभी को अपने-मपने किकी 
मजा मिल गयी।"* गह्‌ कहकर दीति वैद से चल गया 1 
एदमोण्ड ने सोषा, -अब श बहत तमाया कर चुका हू । शनि भो कु 


१६६ एलेक्जंडर डयूमा 
किया दै, उसको चुक्ाने का एकी रास्ताहै किम मव वेलेष्टाहने ओर 
भेद्मि्तन कौ मिलादू। तभी मेरे मनको पुरी णातत मिलेगी । उतने 
कघ्र से बेतेण्टादइन को निकाल लिया । भँतेही वह्‌ धरी तद भागी मौर 
स्वस्थ एई, उसने मेकसमिलन को, बुलषा भेजा ! 

उसने दोनो का विवाह करवा दिया मौर स्वय वापर भने द्वीप माण्टे 
क्रिष्टो की भौर. घल दिया 1 जब वह्‌ मपने जहाज षौ लेकर घला सौ जाते- 
जा मैक्सभित्नन को एक प्रतर दे गया । मैव््मितन मौर वेलेण्यादन समुद 
कै किनारे दांतेके जहाज को लहुरो के बीष गोक्षल होते देख रहैये। वे 
मनी मन भाजभ्रसन ये । सवमत्र ्रगवाने के वधर्य दातेने उर्मिला 
दिया । दोनो का जीवन बचा लिया । मेक्तमिलन ने पत्र ्रग- 

“मेरे वच्चो, तुमं भब लौट जाना । तुम समन्ननाशरि वुम्हुं भगवानही 
मिलाया 1 भगवान की शक्ति ही गु्लमे काम बर रही यीजिमरेकारणं 
मनि प्‌ सब किया 1 पेरिस मे महाशय नायदियर, जौ भव मष्णास-न रह 
तुम्हारा इतजार कर रहे होगे । सुम सौटकर उनका भागीष सेना भीर 
सुख से जीवन वितान 1 मेरे दो शष्द हमेशा याद रलना-- जीवन का दशन 
है-दन्तजार करो ओर उम्मीद रलो--तुम्दारा--एढमोण्ड दति-- 
काउण्ट मोँफमाण्टेक्रिस्टो । 
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